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कबीर साहिब का साखी-सपग्रह 
[ झ्ाग १ | 


गरुदेव का अंग 


गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोदि परनाप। 
कीट न जाने भ्रूड़ को, वह कर ले आप समान ॥ १॥ 
जगत जनायो जेहि सकल, सो गुरु प्रगये आय। 
जिन गुरु आँखि न देखिया, सो गुरुः दिया लखाय ॥ २॥ 
सतगुरु सम को है सगा, साथू सम को दात। 

हरि समान को हितू है, हरिजन सम को जात ॥ ३॥ 
सतगुरु की महिमा अनंत, अनँत किया उपकार। 
लोचन अनंत उधारियां, अनंत. दिखावनहार ॥ 9 ॥ 
जेहि खोजत ब्रह्मा थक्रे, सुर नर मुनि भरु देव । 

कहे कबीर सुन साधवा, कर सतग्रुरु की सेव॥ ५॥ 
कबीर गुरु गरुआ पिला, रख गया आगे लोन। 
जाति पाँति कुल मिटि गया, नाप घरेगा कौन॥ ६॥ 
ज्ञान-पकासी गुरु मिला, सो जन विप्तरि न जाय। 

जब साहिब किरपा करी, तब शुरु मिलिया आय ॥ ७ ॥ 
गुरु साहिब करि जानिये, रहिये सबद समाय। 
मिले तो दँडबत बंदगी, पल पल ध्यान लगाय॥ ८।॥ 


( १ ) गुरू के निज रूपसे अभिप्राय 6( २) हप से अभिप्राय 6।( २ ) देहधारी रूप गुर का । 
(३) मित्र | 





र्‌ कबीर साखी-संप्रद 


गुरु को पिर पर राखिये, चलिये आज्ञा माहि। 
कहे कबीर ॒ ता दास को, तीन लोक डर नाहि॥ ६॥ 
गुरु गोबिंद दोड खड़े, का के लागों पॉँय। 
बलिहारी गुरु आपने, जिन गोबिंद दियो बताय ।!१०॥ 
बलिहारी गुरु आपने, घढ़ि घढ़ि सो सो बार । 
मानुष से देवता किया, करत न लागी बार ॥११0 
लाख कोस जो गुरु बसें, दीजे सुरत पठाय। 
सबद तुरी असवार हें, पल पल आवे जाय ॥१२॥ 
जो गुरु बसे बनारसी, सिष्प समुंदर  तीर। 
एक पलक बिसरे नहीं, जो ग्रुन होय सरीर ॥१३॥ 
सब॒ धरती कागद करूँ, लेखनि सब बनराय। 
सात समुँद की मस्ति करूँ, गुरु गुन लिखा न जाय ॥१४॥ 
बूढ़ा था पर ऊबरा, गुरु की लहरि चमक। 
बेडा देखा भाँकरा, उऊतरि भया फरक ॥१५॥ 
पहिले दाता प्िष भया, जिन तन मन अरपा सीस । 
पाले दाता शुरु भये, जिन नाम दिया बकसीस ॥१६॥ 
सत्त नाम के पटतरे, देवे को कछु नाहिं। 
क्या ले गुरु संतोषिये, हवस रही मन माहिं ॥१७॥ 
मन दीया तिन सब दिया, मन की लार' परीर। 
अब देवे को कछु नहीं, यों कह दास कबीर ॥१८॥ 
तन मन दिया तो भल किया, सिर॑ का जासी आभार। 
कबहूँ कहे कि में दिया, घनी सहेैगा मार ॥१६॥ 
तन मन ता को दीजिये, ज्ञा के बिषया नाहिं। 
आपा सबही डारि के, राखे साहिब माहिं ॥२०॥ 


(१ ) साथ । 


शुरुदैव का अँग १ 


तने मन दिया तो क्या हुआ, निज मन दिया न जाय । 
कहे कबीर ता दास से, केसे मन पतियाय ॥२१॥ 
तनमन दीया आपना, निज मन ता के संग। 
कहे कबीर निरिभय भया, सुन सतगुरु परसंग ॥२२॥ 
तिज मन तो नीचा किया, चरन केवल की ठोर। 
कहे कबीर सुरुदेव बिन, नजर ने भावें और ॥२३॥ 
गुरु पिकलीगर . कीजिये, मनहिं. मस्कल्ा' देह। 
मन का मेल छुड़ाह के, चित दरपन करि लेह ॥२४७॥ 
सिष खाँडा गुरु मस्कला, चढ़े नाम खरसान*। 
सबद सहे सन्मुख रहे, तो निपजे पिष्प सुजान ॥२५॥ 
गुरु धोत्ी सिष कापड़ा, साइुन सिरजनहार । 
सुरति पिला पर घोइये, निकसे जोति अपार ॥२६॥ 
गुरु कुम्हार सिपर कंमरे है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट। 
अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे”! चोद ॥२७॥ 
सतगुरु महल बनाहया, प्रेप गिलावा दीन्ह। 
साहिब. दरसन कारने, सबद भरोखा कीन्ह ॥२८॥ 
गुरु साहिब तो एक हैं, दूजा सब झाकार | 
थापा मेरे गुरु भजे, तब पावे करतार ॥२६॥ 
ज्ञान सप्तागम प्रेम सुख, दया भक्ति बिखास। 
गुरु सेवा तें पाहये, सतगुरु॥ चरन निवास ॥३०॥ 
गुरु मानुष करि जानते, ते नर कहिये अंध। 
महा दुल्लो संप्तार में, आगे जम के बंध ॥३१॥ 
गुरु मानुष करि जानते, चरनामृत को पानि। 
नर नरके जाहेँगे, जन्म जन्म है खान ॥३२॥ 


(१९ ) सिफली करने का भौजार। 


(२) सान। (३) घड़ा ।(४ ) लगाता हा 
(०५) सत्य पुरुष । 


४] कबोर साखी-संप्रहँ 


कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते ओऔर। 
हरि रुठे गुरु ठोर है, गुरु रुठे नहिं ठौर ॥शश॥ 
गुरु हैं बढ़ गोबिंद तें, मनन में देखु बिचार ! 
हरि सुमिरे सो वार हे, शुरु सुमिरि सो पार ॥३४॥ 
गुरु सीढ़ी ते ऊत्तरे, सबद बिहूना होय। 

ता को काल घप्तीटि है, राखि सक्रे नहिं कोय ॥३५॥ 
अहं अगिन निसि दिन जरे, गुरु से चाहे मान । 

ता को जम न्योता दियो, होड हमार मिहमान ॥३६॥ 
गुरु से भेद जो लीजिये, तीस दीजिये दान। 
बहुतक भाँद्‌ बहि गये, राखि जीव अभिमान ॥३७॥ 
गुरु समान दाता नहीं, जाचक सिष्य समान। 
तीन लोक की सम्पदा' , सो शुरू दीन्हा दान ॥३ण८॥ 
जम गरजे बत्न बाघ के, कहै कबीर पुकार। 

गुरु किरपा ना होत जो, तो जम खाता फ़ार ॥३६॥ 
गुरु पारप्त गुरु परस है, चंदन बाप सुबास। 
सतगुरु पारस जीव को, दीन्हा मुक्ति निवास ॥४७०॥ 
अबरन बरन अमूत जो, कहो ताहि किन पेख। 

गुरू दया ते पावई, सुरत निरत करि देख ।॥४१॥ 
पांडत पढ़े गुनि पचि सुए, शुरू बिन प्ले न ज्ञान। 

ज्ञान बिना नहिं सुक्कि है, तत्त सबद परमान ॥४२॥ 
मूल्ष ध्यान शुरु रूप है, यूल्न पुजा शुरू पॉव। 

मूल नाम शुरु बचन हे, मूल सत्य सत माव ॥४३॥ 
कहे कबीर तांज भर॒म का, नन्‍्हा है के पाव। 
तांज' अह गुरु चरन गहु, जम से बाचे जाब ॥४४॥ 
शी अप 63.50 कम कट की 4-7० वि 


(१) दोलत | (.२) तज या छोड़ कर । 





शुरुद्दिव का आग हर 


तीन लौक नो खंड में, गुरु ते बढ़ा न कीह। 
करता करे न करि सके, गुरू करे सो होइ ॥४४५॥ 
कूबिर हरि के रूठते, गुरु के सरने जाइ। 
कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहिं होत सहाय ॥४४॥ 
गुरु की थाज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाय। 
कहे कबीर सो संत है, आवा गवन नत्ताय ॥४७॥ 
धाएन! पाई थिर भया, सतग्रुरु दीन्हीं घधीर। 
कबीर हीरा बनिजिया' , मानसरोवर तीर ॥9८॥ 
कृषीर हीरा बनिजिया, हिरदे प्रगटी खानि। 
सत्त पुरुष किरपा करी, सतगुरु. मिले सुजान ॥४६॥) 
निस्वय निधी मिलाय तत, सत्गुरु साहत धीर। 
निपजी में साभी घना, बॉटनहार कबीर ॥५०॥ 
कबीर बादल प्रेम को, हम पर बरस्यो आय। 
अंतर भींजी आत्मा, हो भयो बनराय ॥५४१॥ 
सतगुरु के सदके' किया, दिल अपने को साथ। 
कृलजुग हम से लरि परा, मुहकम” मेरा बाँच ॥५४श॥ 
साथे शुरु की एच्छ में मन को दे ठहराय। 
चंचल तें. निःचल भया, नहिं आवे नहिं जाय ॥५श॥ 
भली भई जो गुरु मिले, नातर होती हान। 
दीपक जोति पतंग ज्योँ, परता आय. निदान ॥५४॥ 
भल्ती मई जो गुरु पिले,जा ते पाया ज्ञान। 
घट्द्द ४ माहिः चबूतरा, घटही माहि. दिवाव ॥५५॥ 
गुरू मिला तब जानिये, मिटे मोह तने ताप । 
हप सोक व्यापे नहीं, तब गुरु आपे आप ॥५६॥ 


(९) स्थिति यात्ती ठहराव । (२) वनिज किया या लादा। (३) न्योछ्ाबर। 
(४) प्रवाना | 


६ कबौर साखी-सं प्रंह' 


गुरू तुम्हारा कहाँ है, चेला कहाँ रहाय। 
क्यों करिके मिलना भया, क्‍यों बिछुड़े आवबे जाय ॥(५४७॥ 
गुरू हमारा गगन मेँ, चेला है चित माहि। 
सुरत सबद मेला भया, बिछुदत कबहूँ नाहि ॥५८)॥ 
बस्तु कहीं ढूँढें कहीं, केहि विधि आवे हाथ। 
कहे कबीर तब पाहये, जब भेदी लीजे साथ ॥५४६॥ 
भेदी लीन्हा साथ कर, दीन्ही बस्तु लखाय। 
कोटि जनम का पंथ था, पल में. पहुँचा जाय ॥६०॥ 
जल परमाने माढरी, कुल॒ परमभावे बुद्धि । 
जाको जेपा गुरु बिले, ता को तैत्ती सुद्धि ॥६१॥ 
यह तन बिष की बेलरी, गुरु असृत की खान। 
सीस दिये जो गुरु मिलें, तो भी सस्ता जान ॥६२॥ 
चेतन चोकी बेठ करि, सतगुरु दीन्ही धीर। 
निरभय हे निःसंक भजु, केवल नाम कबीर ॥६३॥ 
बहे बहाये जात थे,लोक बेद के साथ। ., 
पेंड़े में सतगुरु मिले, दीपक दीन्हा हाथ ॥६४॥ 
दीपक दीन्हा तेल भरि, बाती दह  अ्षट्ट। 
पूरा किया बिसाहना' , बहुरि न आवे हट्ट' ॥६५॥ 
चौपढ़ माढ़ी चौहरटे, सारी. किया सरीर | 
सतगुरु दाँवः बताहया, खेले दास कबीर ॥६६॥ 
ऐसा कोई ना प्रिला, तत्त नाम का मीत। 
तन मन सोंपे मिरग ज्योँ, सुने बधिक का गीत ॥६७॥ 
ऐसे तो सतगुरु मिले, जिन से रहिये लाग। 
सब ही जग सीतल भया, जब पिटी आपनी झाग ॥६८॥ 
.. (१) खरीदारी । (२)बाजार। (३) पासा। 


गुरुदेव का अंग ७ 


सतगुरु हम से रीकि के, एक कहा परतंग। 
बरसा बादल प्रेम का, भींजि गया सब अंग ॥६६॥ 
सतगुरु के उपदेत का, सुनियो एक बिचार। 
जो सतगरु मिलता नहीं, जाता जम के द्वार ॥७०॥ 
जम द्वारे पर दृत सब, करते खींचा तान। 
तिन तें कबहूँ न डुटता, फिरता चारो 'खानि॥७१॥ 
चार खानि में भरपता, कबहूँँ न लहता पार। 

तो फ्रेश मिटि गया, सतगरु के उपकार ॥७२५॥ 
जरा! मीच* ब्यापे नहीं, मुवा न सुनिये कोय। 
चलु कबीर वा देस में, जहँ बेदा सतगरु होय ॥७३॥ 
काजल के माथे पाँव दे, सतगरु उपदेस । 
साहिब अंक पसारिया, ले चला अपने देस ॥७४॥ 
सतगरु साथा सूरमा, सबद जो बाहा” एक। 
लागत ही भय मिटि गया, पढ़ा कलेजे  छेक ॥७५०। 
सतगरु सावा सूरमा, नख पिख मारा पूर। 
बाहर धाव न दीसई, भीतर चकनाचूर ॥७६। 
सतगरु सबद कमान करि, बाहइन लागा तीर। 
एक जो बाहा प्रेम से, भीतर बिधा छरीर ॥७७ 
सतगुरु बाह बान भरि, धर कर सूधी मूठ। 
अंग. उघारे लागिया, गया घुवाँ सा फूट ॥७८ 
सतगरु मेरा सूरमा, वेधा सकल सरीर। 
वान घुों सा फूटिया, क्‍यों जीवे दास कबीर ॥७! 
सतगुंरु मारा वान भरि, निरखि निरखि निज ठौर। 
नाम अकेला रहि गया, वित्त न आावे और ॥८ 


छा ाकऋए्षीका भाषण ककया कप लक नम ब्डा कर 
(१) इद्ध अवस्था । (२) सोौत । (३) श्रंकवार यानी दोनों हाथ । (४) चलाया 


८ कबीर साखी-संग्रह 


क्र कप्ान सर साथि के, खेंबि जो मारा माहि। 
भीतर बिधे सो मरि रहे, जिवे पे जीवे नाहि' ॥८१॥ 


.जबही मारा खेंबि के, तब में मूथा जानि। 


हब 


लगी चोट जो सबद की, गई कलेजे  बानि'॥८२॥ 
सतगुरु मारा बान भरि, डोला नाहि सरीर। 
कहु चुम्बक क्‍या करि सके, खुख लागे वोहि तीर ॥८शे॥ 
सतगुरु मारा तान कर, सबद सुरंगी बान। 
मेरा मारा फि जिये, तो हाथ न गहूँ कमान ॥८9॥ 
ज्ञान कमान ओ लव गुना' , तन तरकस मन तौर। 
भलका' बहे तत सार का, मारा हृदफो कबीर ॥८५॥ 
कड़ी कमान कबीर की, घरी रहे चौोगान। 
केते जोधा पवि गये, खींचें संत छुजान ॥८६॥ 
लागी गाँसी सुख भया, मरे न जीबे कोय। 
कहे कबीर सो अपर भे, ज़ीवत मितेक होय ।८७॥ 
हंसे न बोले उनमुनी, चंचल मेला मार?। 
कबीर अंतर बेघिया, सतगुरु का हथियार ॥८८॥ 
गूँगा. हुआ बावरा, बहिरा हुआ कान। 
पाँयन से पँगुला हुआ, सतगरु मारा बान ॥5८६॥ 
सतगुरु मारा बान भरि, हूटि गया सब जेब'। 
कहुँ. आपा कहूँ आपदा, तसबी कहूँ कितेब ॥६०॥ 
सतगुरु मारा प्रेम से, रही कठारी हूटद। 


वेत्ती अनी न सालही, जेती साले गूठ*॥«१॥ 


(१) कमान की डोर । ( २ ) गाँसी | (३ ) रिशाना। (४) चचल यानी मन को 
मार के दृटा दिया और उनमुनी दशा प्राप्त हुईैं। (५) ज्ञबाइश, साज सामान! 
(६) अनी अर्थात नोक कटारी को जो टूट कर हृदय से रद्द गई बह इतना कष्ट नहीं 
देती है ज्ञितना मूठ का वाहर रह जाना, यानी प्रेम कटारी समूची क्‍यों न घुस गई । 


गुरुदेव का छंग & 


सतगुरु मारा बान भैरि, निरखि निरखि निज शोर । 
झलख नम पँ रमि रहा, चित्त ने आबे भोर (४४९ 
मान बढ़ाई कर्मी: , ये जंग. मी व्यवहार १ 
दस गरीबी बंदगी, संतरे का. उपकार (६१५0 
ही में दीदार है, बाद बहे.. पंतार। 
यतगुरु सबंद हे मस्कला, मोहि दिखावनहार 0६४४ 
दीसे सो बिनपिहे, नाम घरे सो जाय। 
कबीर सोई पेंत गहैं, जो सतशुरु दियो बंता (६५४0 


ख़बर. में, पेश दियो बताय । 
अँवरा भिंल ल्‌॒ से, भैंषे उड़ि जाय ॥६७ऐ 
सतत नाम जो, नहीं, सतगुरु. लि दिया 
अबिनासी पति के, आंतम भया 0६७ 


कबीर शुरु ने गे कही, भेद दिया... अथोय । 

सुरत केवल के. अंतरे, निराधार पद पाय ४१०० 

कुपति कीच चेला भरा, गुरू शान मे होय । 

जनम जनंग मोरचा, पल में ढारे धोय 0१०१) 

घर भे परे दिखलाय दे, सी संत सुजान । 

पंथ सबद उनेकीरे धुन, बाजे गगन निसान 0१०२७ 

जाय मियो परिवार में , उस सागर के तीर। 
3.7 १) तरंग ( मन की ) | 


९० कबीर साखी संप्रह्‌ 


साथे गुरु के पच्छू में, मद को दे ठहराय। .,, 
चंचल ते. निःचल भया, नहिं आये नहिं जाय ॥१०४॥ 
गुरु सिकलीगर कीजिये, ज्ञान मस्‍्कला देह। 
मन का मैल छुड़ाइ के, चित दरपन करि लेह ॥१००५॥ 
गुरू बतावे साध को, साथ कहे गुरु परूज। 
झरस परस के खेल में, मह अगम की खसूक ॥१०६॥ 
थित चोखा मन निर्मला, बुधि उत्तम मति धीर। 
सो धोखा बिच क्‍यों रहे, जेहि सतणुरु मिले कबीर !॥१०७॥ 
चित चोखा मन निमेला, दयावंत गम्भीर । 
सोई उहवाँ. बिचरह, जेहि सतयुरु मिले कबीर ॥१०८॥ 
सतगुरु सत्त कबीर हे, संकट पढ़ा हजीर'। 
साथ जोरि बिवती करूँ, भवस्तागर के तीर ॥१०६॥ 
कोटिन. चंदा ऊगवे, 'सूरज कोटि हजार। “& ' 
सतगुरु पिलिया बाहरे, दीसतः. घोर आँपार ॥११०। 
सतशुरु मोहिं निवाजिया, दीन्हा * झम्मर बोल। '« ' 
सीतल छाया सुगम फ्ल, हंसा करें कल्लोल ॥१११॥ 
ज्ञान समागम प्रेप सुख, दया भक्ति बविखास। 
सतगुरु पिलि एके भया, रही न दजी आस ॥१शशा 
सतगुरु पारत के पिला, देखो सोच बिचार। 
आई परोसिन ले चली, दीयो दिया सँवार ॥११३॥ 
जीव अधम ओ कुटिल है, कहूँ नहिं पतियाय। 
ता को ओगन मेदि के, सतगुरु होते सहाय ॥१६४॥ 
पहिले थ॒ुरा कमाई के, बाँधी बिष की पोद। 
* कोटि कर्म पल में के, जब आया गुरु की छोट ॥१ १७४ 


शुर्देव का हग ११ 
तगुरु बढ़े सराफ़ है, परखें खरा अरु खोद॥ 
भवपतागर ते निकारि के, रखें अपनी थोद ॥११६॥ 
भवसागर जल विप भरा, मन नहिं बाँधे धीर। 
सबल सनेही गुरू पिला, उतरा पर कबीर ॥११७॥ 
सतगुरु , सबद जहाज हैं, कोई कोह पावे भेद। 
समुँद बंद एके भया, किस का कझूँ निषेष ॥११८॥ 
तगुरु बढ़े जहाज है,जो कोई बेंठे आय। 
पार उतारें और को, अपनो पारस लाय ॥११६॥ 
बिन्न सतगुरु बाचे नहीं, फिरि बूढ़े भव मार्हि। 
अवप्तागर के जास में, सतगुरु पकरें बाँहिं॥१२०॥ 
सतगुरु मिला तो क्या भया, जो मन पाड़ी भोल!। 
पास बस्ध ढाँफे नहीं, कया करे बपुरी चोलः ॥१२१॥ 
जग यूझा विषधरः धरे, कहे कबीर बिचार। 
जो सतशुरु को पाहया,सो जन उतरे पार॥श्श्शा 

॥ सोरठा ॥ 
बिन सतगुरु उपदेस, सुर नर झुनि नहीं निस्तरे। 
ब्रह्मा विष्तु. महेसत, और सकल जिय को गने ॥१ २३॥ 

॥ साखी ॥ 
केतिक पढ़ि गुनि पति सुवा, जोग जज्ञ तप लाय। 
विन सतगुरु पे नहीं, कोटिन करें उपाय ॥१२४॥ 

शसाग्ठा॥। 
करहु छोड़ कुल लाज, जो सतगुरु उपदेस है। 
होय- तवे जिव काज, निःचय के परतीत करु ॥१२५॥ 


४ ५ | भूल हक ड, या | + जरिए # डर हे छल ष्र क्ष 
(६)सत भे भूज्ष पढ़ी । (२) दिचारी चोली । ( ३) सॉंप, अर्थात्‌ मन और साया । 








१३ कंबीर साखी-संग्रह 

॥ साखी ॥ 
अच्छर आदी जगत में, जा कर सब बिस्तार। 
सतगुरु दया से पाहये, सत्त नाम निज सार ॥१२६॥ 


॥ सोरठा ॥ 
सतगुरु खोजो संत, जीव काज जो चाहह। 
मेणे भव को अंक, आवागवन . निवारह ॥१२७॥ 
बिनवे' दोउ कर जोर, सतगुरु बंदी-छोर हें.। 
पवि नाम कि डोर, जरा मरन भवजल मिटे ॥१२८॥ 
सत्त नाम निज सोय, जो सतगुरु दाया' करें। 
झोर भरूठ सब होय, काहे को भरमत फिरे ॥६२६॥ 


॥ साखी ॥ 
सतगुरु सरन न आवहीं, फिरि फिरि होय अकाज । 
जीव खोय सब जाहिंगे, काल तिहूँ पुर राज ॥१३०॥ 


॥ सोरठा ॥ 
जो सत नाम समाय, सतगुरु की परतीत कर। 
जम के अमल मिटाय, हंस जाय सतलोक कहूँ ॥१३१॥ 
तत' दरसी जो होय, सो सत सार बिचारई। 
पावे॑ तत्त बिलोय, सतगुरु के चेला सोह ॥१३२॥ 
जग भवसागर माहिं, कहु केसे बूड़ुत तरें। 
गहु सतगुरु की बाहिं, जो जल थल् रच्छा करें ॥११श। 
निज मत सतगुरु पास, जाहि पाय सब सुधि मिले । 
जग ते रहे उदास, ता कहँ क्यों नहिं खोजिये ॥१३४॥ 


॥ साखी ॥ 
यह सतगुरु उपदेस है,जो माने परतीत। 
क्रम भरम सब त्यागि के, चले सो भवजल जीति॥१ १५॥। 


(१) तत्व अथात सार बस्तु। 


झूठे गुरू का रंग श्रे 

भाव दे, जो. भर जैद बताये 

तेदि, जो ऐसी संधि परत (११६७0 
सेव । 


जन कबीर चेन ६ ष्‌ 
गम नहीं, नंगे नमो शुरु देव 0४६ ३७ 


कंधा खेलिया, दीऊ प्रंत 0९0 
किया नहिं गोन ) 

घ्म ऊ्ंघा.. मिला, राई बतावे.. कोन 0३ 
पूरे. गुरु बिना, पूरा पिष्य न दहोय 

दाकनोी... शोय 0४ ॥| 


सतग़ुरु नो पिला, सुनी झधुरी सीख | 
माँगे. भीख ४४ 

गुरू. गुरू , गुरू. गे में भाव। 
पोई गुरु लिंत बंदिये, ( जो ) से बतावे दाव ॥९॥ 
फूका गुरु ई६ का, बेहद की खर ओर । 
गु मिले, ( तब ) लहे ठिकाना णेर 0७ 

गुरू किया है. देंह का, संतगुरु चीन्हा नाहि । 
भवसागर के मजे में, पिरि फिरि गोता खाहि' 0८ 
श्रम न मिंटे, श्रांतिश न जिद की जाप) 


की 08 मम देवे सबद जखाप || 


किम 
_--इउ जद्ध बिल्कुल बंद ६.) (९) जानकार भेदी । (३) तपन । (४) भट 


४ फ्रीज।र ९६ ७६ थार 


बंधे को बंधा पिले, छूटे कोन... उपाय। 
कर सेव निरबंध की, पत्र में लेत छुड़ाय॥१०॥ 
झूठे गुरु के पच्छ को, तजत न कीजे बार। 
हार॒न पावे सबद का, अठके बारंबार ॥११॥ 
कबीर शुरू को गम नहीं, पाहच दिया बताय। 
पसिप सोधे बिन सेहया, पार ने पहुँचे जाय ॥१२॥ 
बेदे. चढ़िया आँफरे, भवधागर के माहि। 
जो बाड़े तो बाचिहे, नातर बूढ़े माहि ॥१शा। 
बात बनाई जग ठगा, मन परमोधा बाहि। 
कहे कृषीर मन ले गया, लख चौराती बाहि ॥१५॥ 
नीर पियावत क्या फिरे, घर. घर सायर बारि'। 
तृषाबंत जो होगा, पीवेगा कख मारि॥श्शा 
गुरुआ तो सस्ता भया, पेस्ता केर पचास। 
राप नाम को बेचि के, करे सिष्य की थाप्त ॥९६॥ 
राति' पराई राखता, घर का खाया खेत। 
ओऔरन को परमोधता, घुख में परि गईं रेत ॥१७॥ 
गुरुआ तो घर घर फिरे, दीच्छला हमरी लेहु। 
के बूढ़ों के ऊछलो, टका परदनी' देहु॥१८॥ 
जा का गुरु ग्रेही” अहे, चेला श्रेही  होय। 
कीच कीच को घोवषते, दाग न छूटे कोय ॥१६॥ 
गुरू नाम हे ज्ञान का, पिष्प सीख ले सोह। 
ज्ञान मरजाद जाने बिना, गुरु अरु छिष्य ने कोड ॥२०॥ 
गुरु पूरा प्िष खूरा, बाग मोरि रब पैठ। 
सत्त सुकृत को चीन्हि के, एक तर्त चढ़ि बैठ ॥२१॥ 


(१) पानी । (* ) खलियान । ३ ) प्रदान ->बखशिश | (४) संसारी । 


गुरुमुख का अंग १५ 


जा के हिरदे गुरु नहीं, तिप साखा की यूल। 
ते नर ऐसा. सूखी, ज्यों बच दाका रुख ॥१२॥ 
सिप साखा बहुते किये, सतगुरु किया वे मिच । 
बाले थे सतलोक को, वीचहि अग्का चित्त ॥१श॥ 





गुरुणख का अंग 
गुझ्सुख शुरु चितवत रहे, जेसे मनी खझुबंग। 
कहे कबीर बितरे नहीं, यह शुरुमुख को अंग ॥ १ ॥ 
गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैले साह दिवान । 
खौर कबीर नहिं देखता, है पाही को ध्यान॥२॥ 
गुरुमुख शुरु श्ाज्ा चले, छोड़ि देह सब काम्र। 
कहे दंबीर गुरुदेव को, तुरत करे परनाम ॥ ३॥ 
उले सुल्ठे . बचन के, सिष्य न माने दुबुख। 
कहे कबीर संसार में, सो कहिये गुरुघुक्ख ॥ ४॥ 





मनझुख का अंग 
सेवकसुख्ी  कहावई, सेवा में हृढ़ वाहि। 
कहे कभीर सो सेवका, लख चौोरासी जाहि॥१॥ 
फूल कारन सेवा करें तजे न मन्त से काम । 
कहे कंबीर सेवक नहीं, चहे चोगुना दाम॥२॥ 
सतशुरु सबद उलंधि के, जो सेवक कहि जाय; 
जहाँ जाय तह काल है, कह कबीर समुकाय ॥ ३ ॥ 
गुरू विचारा क्‍या करे,जों ऐिष्ये माही चूक । 
भावे ज्यों परमोधिये, वात बजाई फूंक॥० ॥ 
मेरा झुक में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। 
तेरा तुक को सोंपते, क्या लागैगा मोर ॥ ५॥ 


१६ कबीर साखी-संप्रह 


तेरा तुक में कुच नहीं, जो कुछ है सो मोर। 


मेरा मुझ को सौंपते,जी पड़केगा तोर॥ ३॥ 
॥चौपाई ॥ 


गुरु से करे कपट चतुराई । सो हंसा भव भरमे आई ॥ ७ ॥ 
जो सिष गुरु की निंदा करई। सूकर स्वान गर्भ में परई ॥ ८ ॥ 
निगुरा का अंग 
गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान। 
गुरु बिलु सब निस्फल गया, बूफोी बेद पुरान॥ १॥ 
जो निगुरा सुमिरन करे, दिन में सो सो बार। 
नगर नायका सत करे, जरे' कोन की लार'॥२॥ 
गर्भ जोगेसर गुंरु मिला, लागा हरि की सेव*। 
कहे कबीर बेकुंठ से, फेर दिया खुकदेव ॥ ३॥ 
जनक बिदेही गुरु किया, लागा हरि की सेव। 
कहे कबीर बैकंठः में, उलदि मिला सुकदेव ॥ ४॥ 
पूरे को पूरा मिले, पढ़े सो पूरा दाव। 
निगुरा तो ऊभटरे चले, जब तब करे कुदाव"॥ ४॥ 
जो कापिनि परदे रहे, सुने न गुरु सुख बात। 
होह जगत में कूकरी, फिरि उधारे गात॥ ६ ॥ 
कबीर गुरु की भक्ति बिनु,नारि कूकरी होय। 
गली गली भूंत्त फिरे, टूक न ढारे कोय ॥ ७। 
कबीर गुरु की भक्ति बिनु, राजा बविरखमभ होय। 
माटी लदे कुम्हार की, घाप्त न डारे कोय॥ ८। 





(१) शहर की कप्तवी अगर सती होने का ढॉग रचे “तो किस पुरुष के साः 
जले | (२ ) कहते हैं कि सुक्रदेव जी माता के गर्भ ही मे कई बरस तक रह्द-कर भगव 
भजन करते रहे पर स्वर्ग में जगह पाने योग्य नहीं समझे गये जब तक कि राजा जनः 
फो गुरु धारन नहीं किया । (३ ) कुराह। (४ ) कूद फॉँद । 


गुरु शिष्य खोज का अंग १७ 


चौंसठ दीवा' जोह के, चौदह चंदा मार्हिं। 
तेहि घर किस का चाँदना, जेहि घर सतगरु नाहि॥ ६ ॥ 
निपि ऑपियारी कारने, चोरासी लख चंद। 
गुरु बिन एते उदय है, तहू सुदृष्टिहि मंद ॥१०॥ 
गगन मंडल के बीच में, तहवाँ. ऋलके नूर। 
निगुरा महल न पावई, पहुँचेगी ग्रुरु पूर॥११॥ 


गुरु शिष्य खोज का अंग 
ऐप्ता कोई ना मिला, हम को दे उपदेप । 
भवततागर में बूढ़ता, कर गहि काढ़े केस॥ १॥ 
ऐप्ता कोई ना मिला,जा से रहिये लाग। 
सब जग जलता देखिया अपनी अपनी आग ॥ २ ॥ 
ऐसा कोई ना मिला, घर दे अपन जराय। 
पाँचो लरिका पटठकि के, रहे नाम लो लाय॥ ३॥ 
हप घर जारा आपना, लूका लीन्हा हाथ। 
वाहू का घर॒फूंक दूं,जोी चले हमारे तताथ॥ 9॥ 
ऐहा कोई ना पिला, समुझे सेन सुजान। 
ढोल बाजता ना सुने, सुरति-विह्ना कान ॥ ५४॥ 
ऐप्ता कोई ना पिला, हम को दे पहिचान। 
अपना करि किरपा करे, ले उतार मैदान ॥ ६ ॥ 
ऐसा कोई ना मिला, जा से कहों दुख रोय। 
जा से कहिये भेद की,तो फिर बैरी होय ॥ ७॥ 
ऐप्ता कोई ना मिला, सव विधि देह बताय। 
कवन मेडल में पुरुष है, जाहि रटों लो लाय॥ ०८! 


(९) चौंसठ जोगिनी की कला । (२) चौदद विद्या का प्रकाश | 
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हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाहिं। 
ऐप्ता कोई ना मिला, पकरि छुड़ावे बाहिं॥६॥ 
जैसा हूँहत में फिरों, तेतपत्ता मिला न कोय। 
ततबेता तिरगुन रहित, निरशुन॒ से रत होय ॥१०॥ 
सारा सूरा बहु मिले, घायल मिला न कोय। 
घायल को घायल मिले, गुरु भक्ती दृढ़ होय ॥११॥ 
प्रेमी हँढ़त में फिरों, प्रेमी मिले न कोय। 
प्रीति से प्रेमी मिले, बिष से अमृत होय ॥१२॥ 
सिष तो ऐसा चाहिये, गुरु को सब कछु देय। 
गुरु तो ऐसा चाहिये, सिष से कछू न लेय ॥१३॥ 
सपंहि दूध पियाइये, सोई बिष है जाय। 
ऐसा कोई ना मिला, आपेही बिष खाय' ॥१०॥ 
नादी बिन्दी बहु मिले, करत कलेजे बेद। 
कोई तरुत तरे का ना मिला, जा. से. पूछों भेद ॥१५॥ 
तख्त तरे की सो कहे, तर्त तरे का होय। __ 
मंक महल की को कहे, बॉका परदा सोय ॥१६॥ 
मंक महल की गुरु कहे, देखा सब घर बार। 
कूची दीन्ही हाथ में, परदा दिया उघार ए११ण। 
बाँका परदा खोलि के, सन्मुख ले दीदार। 
बाल सनेही साँश्योँ, झादि अंत का यार ॥१४८)॥ 
पुहुपन केरी बास ज्यों, व्यापि रहा सब ठाहिं। 
बाहर कबहूँ न पाहये, पावे संतों माहिं॥१६॥ 
बिरदा पूछे बीज को, बीज बृच्छ के माहिं। 
जीव जो ढूँढें कह को, मन जीव के पाहि॥२०॥ 
(१) अरे शिष्य के विकारों को खींचले। 


स्ैवर्क और दीसे की धंग १५ 


हां॒ जी हूँदे. भूल को, मु | के मार्दि 
थ्राप आप को पर चले, कीई पिले मूल से नाहि 0२१४ 
मूल कबीर गहि. उे, फल खाये भरि पे । 
बोरासी की नहीं, ज्यों जाने त्यों. जेट ए१२ऐ 
आदि देती से आप में, सर्क हती त हि 

ज्यों तरवर के बीज में. डाल पात फल छाँद्ठि 0२२0 
जिन दढ़ी तिन.पाश्या, गहिरे. पानी पेठि 


में बपुरा कई न डरा, रही क्नारे बैटि 0२४0 


बुंद समानी समुँद में, सो कित हेरी जाय (२५ 
हेरत. हेरत हे सखी, रह कबीर. दिराय । 
समुँद संपाना बंद में, सो कित हेरा जाय ४९९ 
समानी .सेमंद में, ने सब कोय। 
समंद समता 3 में बूफे,. बिरला कोय (१७७ 
एक समान ले में, सकल समान! ताहि। 
कबीर सपान! बुक भें, ऐहे! द्सरा नांहि 0२८ 
बैद. बुलाहया जो भवे सो लेहि । 
जेंहि जेहि भोषय उुर पिले, सो सी औषधि देहि 0९६७ 
सेवक और दास का अंग 
सेवक. सेवी में रहे, सेवक कदिये.. सो । 
कहे कबीर सेवी बिना, सेवक फंड होय 0 १ ऐे 
सेवक सेवा भे रहे, अनत के नहिं जाय । 
दुख सुख पर ऊपर सहे, कई कवीर संशुाय ॥ 3 । 
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सेवक स्वामी एक मति, जो मति में मति मिलि जाय । 
चतुराई रीमें नहीं, रीकें मन के भाय॥ ३ ॥ 
द्वार धनी के पढ़ि रहे, घका धनी का खाय। 
कबहुँक घनी निवाजई, जो दर छाड़ि न जाय॥ ४॥ 
कबीर गुरु सब को चहें, गुरु को चहे न कोय। 
जब लग आस सरीर की, तब लग दास न होय ॥ ४॥ 
सेवक सेवा में रहे, सेव करे दिन रात। 
कहे कबीर कुसेवका, सन्मुखे ना ठहरात ॥ ६॥ 
निरबंधन बंधा रहे, बंधा. निरबंध  होय। 
करम करे करता नहीं, दास कहावे. सोय ॥ ७४ 
गुरु समरथ पिर पर खड़े, कहा कमी तोहि दास। 
ऋद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छाढ़े पास॥5८॥ 
दाप्त दुखी तो हरि दुखी, भादि अंत तिहुँ काल । 
पल्कक एक में प्रगट हे, लिन में करे निहाल ॥ ६ ॥ 
दात धनी याचे नहीं, सेव करे दिन रात। 
कहे कबीर ता सेवकहिं, काल करे नहिं' घात ॥१०॥ 
सब कछ गुरु के पास है, पहये झपने  भाग। 
सेवक मन से प्यार हे, निम्ठु दिन चरनन लाग॥११॥ 
सेवक कुत्ता गुरू का, मोतिया वा का नाँब। 
डोरी लागी प्रेम की, जित खेंचे तित जाव ॥११॥ 
दुर दुर करें तो बाहिरे, तू तू करें तो जाय। 
ज्यों गुरु राखें त्यों रहे, जो देंवें 'तो खाय ॥१श 
दासातन हिरदे नहीं, नाम परावे.. दास। 
पानी के पीये बिना, कैसे मिटे पियास ॥१ ४७॥ 
(१)माँगे। ध् 


सेवक और दास का अंग २१ 


भक्ति मुक्ति माँगों नहीं, भक्ति दान दे मोहिं। 
झोर कोई याचरों नहीं, निश्ठु दिन यात्रों तोहिं॥१५४॥ 
धरती अम्बर' जायेंगे, बिनसेंगे केलास । 
 एकमेक होहई जायेंगे, तव कहाँ रहेंगे दास ॥१६॥ 
एक्स एका होने दे, बिनलन दे केलास। 
धरती अम्बर जान दे,मो में मेरे दाप्त ॥१७॥ 
यह मन ता को दीजिये, जो साथा सेवक होय।! 
पिर ऊपर झारा सहे, तहू न दूजा जोय ॥१८॥ 
काजर  फेरी कोठरी, ऐप्त यह संसार। 
बलिहारी वा दास की, पेठि के निकततनहार ॥१६॥ 
काजर केरी कोठरी, काजर ही का कोट। 
बलिहारी वा दास की, रहे नाम की ओद ॥२०॥ : 
कृबिरा पाँचो बलधिया' ,ऊज़र॒ ऊजर जाहिं। 
बलिहारी वा दाप्त की, पकरि जो राखे वाहि ॥२१॥ 
कबीर गुरु के भाषते, दरहि तेें दीसंत । 
तन थीना मन अनमना' , जग ते रूठि फिरंत ॥शशा 
अनराते सुख सोवना, राते नींद न आय। 
ज्यों जल हुये मारी, तलफ्त रेन बिहाय ॥२१॥ 
राता राता सब कहे, अनराता कहे न कोय। 
राता सोही जानिये, जा तन रक्त न होय ॥२४॥ 
जा घट में साई बसे,सो क्‍यों छाना होय। 
जतन जतन करि दाबिये, तो उेजियारा सोय ॥२४॥ 
कबीर खालिक ज्ागिया, भौर न जागे कोय। 
के जागे विपया भरा, के दास चंदगी जोय ॥२६॥ 





(१) आकाश | (२) बेल । (३) बकल । 


श्र कबीर साखी-संप्रह 


सब घट मेरा साहयाँ, सुनी सेज न कोय। 
बलिहारी वा घट्ट की,जा घट परगटद होय ॥२७॥ 


सरमा का अंग 

गगन दमामा बाजिया, पढ़त निसाने चोट । 
कायर भाजे कछु नहीं, खरा भाजे खोद॥ १ ॥ 
गगन दमामा बाजिया, पड़त निसाने घाव । 
खेत पुकारे सरमा, अब लड़ने का दाँव॥२॥ 
गगन दमामा बाजिया, हनहनिया' के कान। 
सूरा परे बधावना, कायर तजे परान ॥,३॥ 
सूरा सोई सराहिये, लड़े धनी के हेत। 
पुरजा पुरजा होह रहे, तऊ न बाड़े खेत || 9४ ॥ 
सूरा सोहई सराहिये, अंग न पहिरे लोह। 
जूके सब बँद खोलि के, बाड़े तन का मोह॥ ५॥ 
खेत न छाड़े सूरमा, जूके दो दल माहि। 
आसा जीवन मरन की, मन में आने नाहि॥ ६॥ 
झब तो जूमे ही बने, मुढ़ि चाले घर दूर। 
सिर साहिब को सॉपते, सोच न कीजे सूर॥ ७॥ 
घायल तो घूमत फिरे, राखा रहे न ओोट। 
जतन किये नहिं बाहुरे', लगी मरम की चोद ॥ ८॥ 
घायल की गति ओर है, ओरन की गति और। 
प्रेम बान हिरदे लगा, रहा कबीरा ओऔर॥ &६॥ 
सूरा सीस उतारिया, छाड़ी तन की आस। 
आगे से गुरु हरखिया, झावत देखा दास॥१०॥ 

(१) बढ़ने वाला । (२) मुड़ै।.ः 


सूरमा का अंग घ्३्‌ 


बीर घोड़ा प्रेम का, (कोइ) चेतन चढ़ि असवार । 
तन ख़ड़ग ले काल तिर, भती. मचाई. भार॥१श॥। 
चित चेतन ताजी' करे, लव की करे लगाम । 
तबद शुरू का ताजना' , पहुँचे. संत. सुठाम ॥१२॥ 
कबीर ॒तुरी पलानिये' चाबुक लीजे हाथ । 
दिवस थके साईं मिले, पीछे. पढ़सी रात ॥१३॥ 
हरि धोढ़ा ब्रह्मा कढ़ी, विस्नू. पीठ पलान । 
'चंद सूर दोय पायड़ा' , चहसी संत सुजान ॥१४॥ 
साध सती भी सूरमा, इनकी बात अगाघ । 
भासा छोड़ें देंह की, तिन में अधिका साथ (१ भर 
साथ सत्ती ओो सूरमा, इन पटतर कोह नाहिं। 
अगम पंथ को पग धरें, डिगें तो ठाहरश नाहि ॥१६॥ 
साथ सती ओ छूरमा, कबहुँ न फेरे पीठ । 
तीनों निकति जो बाहुरें, ता क्रो मुँह मति दीठ॥१णा। 
साथ सती ओ सूरमा, ज्ञानी श्रौ गज दंत । 
एते निकसि न बाहुरै, जो जुग जाहि' अनंत ॥१८॥ 
पाप सती ओ सूरमा, दई ने मोड़ मूँह । 
ये तीनों भागे बुरे, साहिब जा की सूँह' ॥१६॥ 
पिर राखे सिर जात है, सिर कादे पर प्ोय 
जैसे बाती दीप की, कि उजियारा होय ॥२०॥ 
पड़ से सीस उतारि के, ढारि देह ज्यों देल। 

सर को सोहसी, घर जाने का खेल ॥२१॥ 
लड़ने को सबही चले, सस्तर॒ बाँधि अनेक । 
साहिब भागे न आपने, जूफेगा कोह एक। जूफ्ेगा कोह एक ॥२२॥ 


(९) घोड़ा | (२) ताक्षियाना - कोड़ा | (३) रकाय । (९) ठिक्ाला । (५) सन्मुस्र | 


२४ कबीर साखी-संग्रह 


जूमेंगे. तब करेंगे, अब कछु कहा न जाय। 
भीड़ पड़े मन मसखरा, लड़े किधों मगि जाय ॥२३॥ 
सूर के मेदान में, कायर फंदा' भाय। 
ना भाजे ना लड़ि सके, मनहीं मन पछिताय ॥२४॥ 
कायर बहुत पमावही' , बढ़कर न बोले सूर। 
सारी खलक यों जानही, केहि के मोहड़े नूर ॥२५॥ 
स्रा थोड़ा ही भला, सत करि रोपे पर्ग'। 
घना मिला केहि काम का, सावन का सा बग्ग" ॥२६॥ 
रनहिं धता जो ऊबरा, आगे गिरह निवास । 
धरे बधावा बाजिया,ओर न दूजी आस ॥२७॥ 
साई सेंति' न पाहये, बातन मिले न कोय। 
कबीर सौदा नाम्र का, सिर बिन कषहुँ न होय ॥२८॥ 
अप्प स्वारथी मेदिना" , भक्ति खारथी दास। 
कबीर नाम स्वार्थी, छाड़ी तन की आस ॥२६॥ 
ज्यों ज्यें गुरु गुनः साँमले: , तों। तों लागे तीर। 
लागे से भागे नहीं, साई साध सुधीर ॥३०॥ 
ऊँचा तरवर॒गगन को, फल निरमल अति दूर। 
अनेक सयाने पवि गये, पंधहि. यूए झूर!" ॥३१॥ 
दूर भया तो क्‍या भया, सतगुरु मेता सोय*। 
सिर सोंपे उन चरन में, कारज पिद्धी  होय ॥३२॥ 
जेता तारा रेन का, एता बेरी मुज्क। 
धड़ सली सिर कंग्ररे!, तझ न बिसारूँ तुज्क ॥३३॥ 


सावन के महाने यानी वरसात में घना हो जाता है और फिर जैसे झा तैस | (६) मुफ्त । 
(७) प्रथ्वी पानी को चाहती है । (८) धनुप की डोर या रोदा । (६) खिंचे | (१०) रास्ते ही 
में खाली अटक रद्दे । (११) जिसको परे सतगुरु मिल्ले हैं। (१२ 


? भगल्ले समय में शत्रु को 
सूज्ी पर चढ़ा कर उसका सिर काद लिया करते थे और कंगूरे पर लगा देते थे। 


सूरमा का अंग २० 


चौपड माँडी चौहटे, अरथ. उरघ बाजार। 
सत्तगुरु सेती खेलता, कबहुँ न आये हार ॥३४॥ 
जो हारों तो सेव ग़ुरु,जो जीतों तो दाँव। 
सचनाम से खेलता, जो पिर जाव तो जाव ॥३५॥ 
खोजी जो डर बहुत है, पल पल पड़े बिजोग। 
प्रन राखत जो तन गिरे, सो तन साहिब जोग ॥३६॥ 
झगिनि आँच सहना सुगम, सुगम खड़ग को धार । 
नेह निभावन एक रस, महा कठिन व्योहार ॥३७॥ 
नेह निमाये ही बने,सोचे बने ने आन। 
तन दे मन दे सीस दे, नेह न दीजे जान ॥१थ। 
भाव भालका' सुरति सर* , धरि धीरज कर तान। 
पत्र की मूठ जहाँ मेँडी, च्रोथ वहाँ हीं जान ॥३६॥ 
मेरे संसयप कछु नहीं, लागा गुरु से हेत। 
काम क्रोध से जमना, जोड़े! माँडा खेत ॥४०॥ 
कायर भया न बूटि हो, कछु. सरता समाय। 
भरम भालका दूर करि, सुमिरन सील मँजाय ॥०१॥ 
कोने प्रा ना छथूड़ि हो, सुनु रे जीव अबूक। 
कृबिरा मेंड मेदान में, करि इंद्रिन से जमे ॥४२॥ 
बॉका गढ़ बॉका मता, बाँकी गह की पौल*" 
कादडि कवीरा नीकला, जम सिर धाली रौल' ॥४३॥ 
पॉकी तेगः कबीर की, अनी पढ़े हुई हक। 
मारा पीर महावली, ऐसी मूठ अचूक ॥४४॥ 
कबीर तोड़ा माव गढ़, पकड़े पाँचो. खान । 
जन कुहाड़ा कम वन, कादि किया. मैदान ॥०५॥ 


च+ जअअऑन-+>++>जन+ +++ 


(९) गाँसी । (२) तोर । (३) द्वाथ । (४) मंदान से । (५) रास्ता | (६) खज़बल्ली | 
(७) तलवार । (८) पोचो कुत्ते । (७) कुरदाहा । 
हे ॥ 








रद कबीर साखी-संप्रह 


कबीर तोड़ा मान गढ़, मारे पाँच गनीम!। 
सीस नवाया धनी को, साजी बड़ी मुहदीम" ॥०३॥ 
कबीर पाँचो मारिये, जा मारे सुख होय। 
भला भली सब कोइ कहे, बुरा न कहसी कोय ॥०७॥ 
ऐसी मार कबीर की, मुवा न दीसे कोय। 
कह कबीर सोह ऊउबरे, घड़ पर सीस न होय ॥४८॥ 
सूरा सार सँभालिया, पहिरा सहज सँजोग। 
ज्ञान गजंदा' चढ़ि चला, खेत पड़न का जोग०"॥९६॥ 
सीतलता संजोय ले,सर॒ चढ़े संग्राम । 
अब की भाज न सरत हे, सिर साहिब के काम ॥५०॥ 
सरा नाम धराह के, अब का ढरपे बीर। 
मेंडि रहना मेदान में, सन्मुख सहना तीर ॥५४१॥ 
तीर तुपक' से जो लड़े,सो तो सर न होय। 
माया तजि भक्ती करे, त्र॒ कहावे. सोय ॥४२॥ 
कबीर सोई सूरमा, मन से मॉँड़े जक। 
पाँचो इंद्री पकरि के, दूरि करे सब दूक ॥४३॥ 
कबीर सोई सूरमा,जा के पॉँचो हाथ। 
जा के पाँचो बस नहीं, तेहि' गुरु संग न साथ ॥५४॥ 
कबीर रन में पेठि के, पीछे रहे न सर। 
साई से सनमुख भया, रहसी सदा हजूर ॥५५॥ 
जाय पूछ वा घायले, पीर दिवस निप्ति जागि। 
वबाहनहारा जानिहे, के जाने जेहि' लागि॥५६। 
कबीर हीरा बनिजिया, महँगे मोल अपार। 
हाड गला माटी मिली, सिर साटे . ब्योहार ॥५४७। 


३, (१) डुशमन-काम कोष लोभ भोद अरकर ।( २ सह था पर मोह अहंकार | (२) मुहिम 
(६.) हाथी (४) शुभ घड़ी । (५) बंदूक | (२) मुहिम या लड़ाई 


| ने हैपषभा, फ्ठा परत शहद ९ 

ग्रे सीधे लडो, काहे करो कुदाब ॥शद। 

[हैः न पहिरई, जब॒ रन वाजा तूर। 

दि घड़ लड़े, तव जानीजे सुर ॥५६॥ 

तो जौहरः भला, घड़ी एक का काम। 

र का जूमना, बिन खाँड़े संग्राम ॥६०॥ 

क बरछो बहे, विगतसि जायगा चाप । 

; मेदान में, कायर का क्‍या काम ॥६१॥ 

9 मेदान में, कायर का क्‍या काम। 
सूरा मिले, तब पूरा संग्राम ॥एशा 

प्र का पंथ है, मंझि सहर अस्थान। 

[ट श्ौधद घना, कोह पहुँचे संत सुजान ॥६३॥ 

प्राना जब लिया, तब रन धप्तिया सूर। 

पु पिर उबरा, छुजरा धनी हजूर ॥६४॥ 

या ते झबरा, पाया गेह निवास। 

धवा बाजिया, ओ जीवन की आठ ॥६५॥ 

| घड़ पर सीस है, सर॒ कहावे सोय । 

टट. घड लड़ें, कमूँदरं. कहावे. वोय ॥६६॥ 

तो साथे मते, सह्टे जो सन्म्ुख धार। 

प्रनी चुमाह के, पाले. भेखे झपार ॥६७॥ 

हाँ लों जाहये, भय भारी घर दर। 

वीरा खेत रहु,दल आया भर पूर ॥६८)॥ 

है लोहा भरें, टूटे जिरह* जॉजीर। 

त को फोज में, माँठडा दास कबीर ॥६६॥ 

लड़ाई के दृथियार; ढाल तलवार। (२५) आत्म-घात, खुद-कुशी। (३) एक 


का सिर गदा की सार से घढ़ के भीतर घुस गया था लेकिन फिर भी वह 
ता था; घिना सीस का जोधा | (2) वकतर । 

















२८ कबीर साखी-संगरहँ 


ज्ञान कमाना' लो गुना , तन तरकस मन तीर । 
मलका बहता सार का, मारे हृदफ कबीर ॥७०॥ 
कठिन कमान कबीर की, पड़ी रहे मेदान । 
केते जोधा पवि. गये, कोह खेचे संत सुजान ॥७१॥ 
घटी बढ़ी जाने नहीं, मन में राखे जीत । 
गादर” लड़े गजंद सा, देखो. उरी रीत ॥७श। 
घुजा फरक्‍के सुन्न में, बाजे अनहृद तूर। 
तकिया है मेदान में, पहुँचेगी कोई सर ॥छिरे। 
नाम रसायन प्रेम रस, पीवत बहुत रसाल। 
कबीर पीवन कठिन है, माँगे सीस कल्ाल ॥७४! 
कायर भागा पीठ दे,सूर रहा रन मार्हि। 
पा लिखाया - गुरू पे, खरा खजीना खाहि ॥७४ 
कायर सेरी'. ताकवे, स्रा माँडे पॉँव। 
सीस जीव दोऊ दिया, पीठ ने आया थाव ॥७३॥ 


पतित्रता का अंग 
पतिबरता को सुख घना, जा के पति है एक। 
मन मेंली विभिचारिनी, ता के खसम अनेक॥ १॥ 
पतिबरता मेली भली, काली कुचिल कुरूप। 
पतिबरता के रूप पर, वारों कोटि सरूप ॥ २॥ 
पृतिबरता पति को भजे, ओर न आन सुहाय | 
सिंह बचा जो लंधना, तो भी घात ना खाय॥ ३॥ 
नेनों अंतर आवब तू,नेन काँपि तोहि लेवँ। 
ना में देखों ओर को, ना तोहि देखन देवँ॥४॥ 
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पतित्रता का अंग श्द 


कबीर  सीप , समुद्र की, रटे पियास पियास्त । 
भर बूंद को ना गहे, स्वॉति बूँद की झास॥ ५४॥ 
पषिहा का पन देखि करि, धीरज रहे न र॑ंच। 
मरते दम जल में पड़ा, तड ना बोरी चंच! ॥ ६॥ 
में सेवक सपरत्थ का, कबहूँ ना होय झकाज । 
पतिबरता नाँगी रहे, तो वाही पति को ल्ञाज ॥ ७॥ 
में सेवक समरत्यथ का, कोई पुरबला भाग। 
सोती जागी सुंदरी, साई' दिया सुहाग ॥ ८॥ 
पतिबरता के एक तू,और न दूजा कोय। 
आठ पहर निरखत रहे, सोई सुहागिन होय॥ ६ ॥ 
इक वित होय न पिय पिले, पतित्रत ना ग्ञावे । 
चंचल मन चहुँ दिस फिरे, पिय. केसे. पावे ॥१ ०।| 
सुंद तो साई भजे, तजे आन की आस। 
ताहि ना कबषहँ परिहरे, पलक ना छाड़े पास ॥१श॥ 
चढ़ी अखाड़े सुंदरी, माँड़ा पिउ से खेल। 
दीपक जोया ज्ञान का, काम जरे ज्यों तेल ॥१ २॥ 
सूरा के तो प्र नहीं, दाता के घन नाहिं। 
पतिबरता के तन नहीं, सुरत बसे पिउ माहिं ॥६१॥ 
दाता के तो धन घना, सूरा के सिर बीस। 
पतिबरता के तन सही, पत राख जगदीस ॥१४॥ 
पतिबरता मेली भी, गले काँच की पोत। 
सेब सखियन में यों दिपे, ज्यो रबि सस्ति की जोत ॥१४॥॥ 
पतिव्रता पति को भजै, पति पर धरि विस्वास। 
आन दिसा चितवे नहीं, सदा पीव की झास ॥१६॥ 


(१) चोंच | 
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पतिबरता. विभिचारिनी, एक मँँदिर में बास। 
वह रोग-राती पीव के, यह घर घर फिरे उदास ॥१७॥ 
नाम न रठ तो क्‍या हुआ, जो अंतर है हेत। 
पतिबरता पति को भजे, मुख से नाम न लेत ॥१८॥ 
सुरत समानी नाप में, नाम किया परकात। 
पृतिबरता पति को प्िली, पलक ना छाड़े पात्त ॥१६॥ 
साईं. मोर घुलच्छना, में बतिबरता नार। 

दो दीदार दया करो, मेरे निज भरतार ॥२०॥ 
जो यह एक न जानिया, तो बहु जाने का होय। 

एके तें सब होत हैं, सब तें एक न होय ॥२१॥ 
जो यह एके जानिया, तो जानी सब जान। 

जो यह एक न जानिया, तो सबहीं जान अजान ॥२१॥ 
सब आये उस्त एक में, डार पात फल फूल। 

अब कहो पाले क्‍या रहा, गहि पकड़ा जब मूल ॥२३॥ 
प्रीति अड़ी हे तुज्क से, बहु गुनियाला कंत। 

जो हँत बोलों ओर से, नील रँगाओञ्ों दंत ॥२४॥ 
कबीर रेख सिंदूर अरु, काजर दिया न जाय। 
नेनन प्रीतम रमि रहा, दुजा कहाँ समाय ॥२०॥ 
आठ पहर चोंतठ घढ़ी, मेरे और न कोौय। 
नेना माही तू बसे, नींद को ठौर न होय ॥२६॥ 
मेरा साईं एक तू,दजा और न कोय। 
दूजा साई तो करों,जो कुल दूजो होय॥रण। 
पतिबरता तब जानिये, रतिउ!ः न उधरे नैन। 
अंतरगत सकुची रहे, बोले मधुरे. बैन ॥रव्। 


(१) रत्ती भर भी । 


सती का अंग ३१ 


भोरे भूली खसम को, कबहुँ न किया बिचार। 
सतगुरु आन बताइया, पूरबला भरतार ॥२६॥ 
जो गावे सो गावना,जो जोड़े सो जोड। 
पतिबरता साधू जना, यहि कलि में हैं थोड़ ॥३०॥ 
पतिबरता ऐसे रहे, जेसे चोली पान। 
तब सुख देखे पीव का, चित्त न शावे आन ॥३१॥ 
में अबलां पिउ पिउ करों, निरमुन॒ मेरा पीव । 
सुन्न सनेही गुरू बिनु,ओर न देखों जीव ॥३२॥ 


सती का अंग 
झब तो ऐसी हे परी, मन अति निर्मल कीन्ह। 
मरने का भय छाड़ि के, हाथ पिंधोरा लीन्‍न्ह ॥ १३ 
ढोल दमामा बाजिया, सबद सुना सब कोय। 
जो सर* देखि सती भगे, दो कुल हॉसी होय॥ २॥ 
सती जरन को नीकसी, चित घरि एक बिवेकृ। 
तन मन सोंपा पीव को, अंतर रही न रेख॥ ३॥ 
सती जरन को नीकसी, पिउ का सुमिरि सनेह। 
सबद सुनत जिय नीकृप्ता, भूलि गहँ निज देंह॥०॥ 
सतती बिचारी सत किया, कॉँटों सेज बिल्लाय । 
ले सती पिय आपना, चहूँ दिस अगिनि लगाय ॥ ५ ॥ 
सती न पीसे पीसना,जो पीसे सो राड। 
साधू भीख न माँगह, जो माँगे सो भाँड॥ ६॥ 
हों तोहि पुद्दों हे सखी, जीवत क्यों न जराय। 
मृूए पीछे संत करे, जीवत क्यों न कराय॥ ७॥ 


(१) चोली की दोनों ठुक्कियों पर पान वना देते हैं| ( २) अगिन । 


३२ कबीर साखी-संग्रह्‌ 
विभिचारिन का अंग 


नारि कहावे पीव की, रहे ओर सँग सोय। 
जार सदा मन में बसे, खम खुप्ती क्‍यों होय ॥ १ ॥ 
सेज बिछावे सुन्दरी, अंतर परदा होय।, 
तन सोंपे मन दे नहीं, सदा दुह्मगिन सोय॥ २॥ 
कबीर मन दीया नहीं, तन करि डारा जेर। 
अंतरजामी लखि गया, बात कृहन का फ्रेर॥३॥ 
नवसत' साजे सुन्दरी, तन॒ मन रही सँजोय। 
पिय के मन माने नहीं, (तो) बिडेब* किये क्या होय॥ 9 ॥ 
मुख से नाम रटा करे, निसु दिन साधन संग। 
कहु थों कौन कुफेर से, नाहिन लागत रंग ॥ ५॥ 
मन दीया कहिं ओरही, तन साधन के संग। 

कृह कबीर कोरी गजी, कैसे लगे रंग ॥ ६॥ 
रात जगावे रॉड़िया, गोवा बिषया गीत। 

मारे लोंदा लापसी, गुरू न लावे चीत॥७॥ 
विभिचारिन बिभिचार में, आठ पहर  हुसियार । 

कृह कबीर पतिबते बिन, क्यों रीके भरतार ॥ ८॥ 
कबीर जो कोह सुन्दरी, जानि करे बिभिषार। 
ताहि न क॒षहूँ आदरे, परम पुरुष भरतार ॥ ६ ॥ 
बविभिचारिन के बस नहीं, अपनो तन पम्रन सोय। 

कह कबीर पतिबत बिन, नारी गई. बिगोय ॥१०॥ 
कबीर या जग आह के, कोया बहुतक  मिंत*। 

जिन दिल बाँधा एक से,ते सोबे. निःवित ॥१ १॥ 
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भक्ति का अंग ११ 

भक्ति का अंग 
कबीर गुरु की भक्ति करु, तजि विपया रस चोज। 
बार बार नहिं पाइहे, मानुष जन्म की मौज ॥१॥ 
भक्ति बीज बिनसे नहीं, आह पड़े जो चोल'। 
कंचन जो बिष्य पड़े, घंटे न ता को मोल ॥ २॥ 
गुरु भक्ती अति कठिन हे, ज्यों खाँढ़े की थधार। 
बिना साथ पहुँचे नहीं, महा कठिन ब्योहार॥ ३॥ 
भक्ति दुहेलीः गुरू की, नहि' कायर का काम। 
सीस उतारे हाथ से,तो लेसी सतनाम॥ ४ ॥ 
भक्ति दुहेली नाम की, जस खाँड़े की धार । 
जो डोले तो कटि परे, निःवल उतरे पार॥ ५४॥ 
कृभीर गुरु की भक्ति का, मन में बहुत हुलास । 
मन मनसा माँजे नहीं, होने चहत है दास॥ ६॥ 
हरंष बड़ाई देख करि, भक्ति करे संपतार। 
जब देखे कछु हीनता, ओगुन धरे गँवार ॥ ७॥ 
भक्ति निसेनी' मुक्ति की, संत चढ़े सब घाय। 
जिन जिन मन आलप किया, जनम जनम पदचिताय ॥ ८ ॥। 
भक्ति बिना नहि निस्तरे, लाख करे जो कोय। 
सबद सनेही हे रहे, घर को पहुँचे सोय ॥ ६॥ 
जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति न होय। 
नात तोड़ हरि को भेजे, भक्त कहाये सोय ॥१०॥ 
भक्कि प्रान तें होत है, मन दे कीजे भाव। 
परमभारथ परतीत में, यह तन जाव तो जाब ॥१९१॥ 
(३) जाई जेसे नोय ऊप जो यायोनि में जीव आा पढ़ें । (९ ) कठिन । 
( ३ ) सादी । 

प्‌ 
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भक्ति भेष बहु अंतरा, जैसे धरनि अकास। 
भक्त लीन गुरु चरन में, भेष जगत की आस ॥१२॥ 
जहाँ भक्ति तहेँ भेष नहिं, बर्नालम तहूँ नाहि। 
नाम भक्ति जो प्रेम से, सो दुर्लभ जग माहि'॥१शा 
भक्ति कठिन दुर्लभ महा, भेष सुगम निज सोय। 
भक्ति नियारी भेष तें, यह जाने सब कोय ॥१४॥ 
भक्ति पदारथ जब मिले, जब गुरु होय सहाय । 
प्रेम प्रीति की भक्ति जो, पूरन भाग मिलाय ॥१५॥ 
सब से कहों पुकारि के, क्या पंडित क्या सेख। 
भक्ति ठानि सबदे गहे, बहुरि न काछे भेख ॥१६॥ 
देखा देखी भक्ति का, कबहूँ न चढ़सी रंग। 
बिपति पड़े यों छाड़सी, ज्यों केचुली आुबंग ॥१७॥ 
टोटे में भक्ती करे,ता का नाम सपूत। 
माया थधारी अस्खरे, केते ही गये छत ॥१८॥ 
देखा देखी पकड़पी, गई छिनक में छूट । 
कोइ बिरला जन बाहुरे, सतगुरु स्वामी मूठ ॥१६॥ 
ज्ञान संपूरन ना भिदा,हिरदा नाहि' जुड़ाय । 
देखा देखी भक्कि का, रंग नहीं ठहराय ॥२०॥ 
प्रेम बिना जो भक्ति है,स्तो निज डिंभ॒ बिचार। 
उठ्र भरन के कारने, जनम गँवायों सार ॥२१॥ 
जान भक्त का नित मरन, थनजाने का राज । 
सर ओसर समझे नहीं, पेट भरने से काज ॥२शा। 
खेत बिगारयों ररतुआा' / मी बिगारी कूर। 
भक्ति विगारी _ जैगारी लालची, ज्यों के ज्यों. केसर में घूर ॥२३॥ 


(१) एक निकम्मी घास जो आस पास के अनाज को हाप्रित ज 7 अनाज की डाप्ियों को जता 
देती है । (२) दुह्ट । 


- भक्ति का अंग 8५ 


तिमिर गया रवि देखते, कुबुधि गई गुरु ज्ञान। 
सुगति गई इक लोभ तें, भक्ति गई अभिमान ॥२४॥ 
भक्ति भाव भादों नदी, सबे चली घहराय। 
सरिता सोहई  पराहिये, जो जेठ मास ठहराय ॥२ण। 
कामी  क्रीधी लालची, इन तें भक्ति न होय । 
भक्ति करे कोइ सूरमा, जाति बरन कुल्त खोय ॥२६॥ 
भक्ति दुवारा साकरा, राई दें भाव'। 
मन ऐरावतः है रहा, कसी होय समाव ॥२७॥ 
कबीर गुरु की भक्ति विचु, धिग जीवन संसार । 
घू्ों का सा धोलहर जात न लागे बार ॥२८॥ 
निरफ्च्छी को भक्ति है, निरमोही को कज्ञान। 
निरदुन्दी को मुक्ति है, निरलोभी निरबान ॥२६॥ 
भक्ति सोई जो भाव से, इकंसम चित को राखि। 
साच सील से खेलिये, में तें दोऊ नाखिः ॥३१०॥ 
सत्त नाम हल जोतिया, सुमिरन बीज जमाय। 
खंड बरह्ंडः सूखा पड़े, भक्ति बीज नहिं जाय ॥१श॥ 
जल ज्यों प्यारा पादरी, लोभी प्यारा दाम। 
माता प्यारा बालका, भक्त पियारा नाम ॥श्शा। 
कबीर गुरु की भक्ति से, संतथ डारा धोय। 
भक्ति बिना जो दिन गया, सो दिन साले मोय ॥११॥ 
जब लगि भक्ति सकाम है, तव लगि निस्फल सेव । 
कह कबीर वह क्‍यों मिले, निःकामी निज देव ॥३५॥ 
भक्ति पियारी नाम की, जेत्ती प्यारी आझागि। 
सारा पट्न' जरि गया, बहरि ले आवबे माँगि ॥३५॥ 


(१) राई के दसवें भाग जऊसा कीना दरवाजा भक्ति का हू । (२) इन्द्र का हाणी | 





३६ कबीर साखी-सर्भहं 


भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाय झनंत। 
ऊँच नीच घर जन्म ले, तऊ संत का संत॥३६॥ 
जाति बरन कुल खोइ के, भक्ति करे चित लाय। 
कह कबीर सतगुरु मिलें, आवागवन नसाय ॥३७॥ 
भक्ति गेंद चोगान की, भावे कोह ले जाय। 
कह कबीर कछु भेद नहिं, कहा रंक कहा राय ॥३४८॥ 





लव का अंग 


लव लागी तब जानिये, छूटि कर नहिं जाय। 
जीवत लव॒ लागी रहे, मूए तहेँहि. समाय॥ १॥. 
जब लग कथनी हम कथी, दर रहा जगदीस। 
लव लागी कल ना परे, अब बोलत न हदीस ॥ २॥ 
काया कर्मंडल भरि लिया, उज्जल निमेल नीर। 
पीवत तृषा न भाजही, तिरषा-वंत कबीर ॥ ३ ॥ 
मन उलटा दरिया पिला, लागा म्ति मलि न्हान। 
थाहत थाह न आवह, सो पूरा रहमान॥ 9॥ 
गंग जममुन उर अंतरे, सहज सुन्न लव धाटद। 
तहाँ कबीरा मठ रचा, मुनि जन जोवें बाद॥ ५४॥ 
[जेहि बन सिंह न संबरे, पंजी उढ़ि नहिं जाय। 
रेन दिवल की गम नहीं, तहँ कबीर लव॒लाय ॥ ६॥ 
ले पावो तो ले रहो, लेन कहूँ नहिं जाँव। 
ले चूई सो ले तिरे,ले ले तेरों नाँव॥७॥ 
लव लागी कल ना पढ़े, आप बिप्तरजनि देंह। 


अस्त पीवे आतमा, गुरु से जुड़े सनेह ॥ ८ ॥ 
“््‌ 


बिरह का अंग 3७ 


जैसी लव पहिले लगी, तेती नित्रहे भोर। 
। अपनी देंह की को गिने, तारे पुरुष करोर ॥ ६ ॥ 
लागी लागी कया करे, लागी बुरी बलाय। 
| लगी. सोई जानिये, जो वार पार होई जाय ॥१०॥ 
|गी ल्‍लागी क्‍या करे, लागी नाहीं एक 
| लागी. सोई जानिये, परे कलेजे बेक ॥११॥ 
लागी लागी क्‍या करे, लागी सोई सराह। 
लागी तबही जानिये, उठे कराह कराह ॥१२॥ 
लगी लगन छूटे नहीं, जीम चोंच जरि जाय। 
मीठा कहा अँगार में, जाहि चोर चबाय ॥१३॥ 
चकोीर भरोसे चंद के, निगले तप्त शँगार । 
कृह कबीर. छाड़े नहीं, ऐसी बस्तु लगार! ॥१४॥ 
जो तू पिय की प्यारिवी, अपना करि ले री। 
कूलह कल्पना मेटि के, चुरनों थित दे री॥१५॥ 
ओर सुरत बिसरी सकल, लव॒ लागी रहे संग। 
झाव जाव का से कहों, मन राता गुरु रंग ॥१६॥ 
ग्रंथ माहि. पाया अरथ, अरथे माहीं मूल । 
लव लागी निरमल भया, मिंदि गया संसय सूल ॥१७॥ 
सोबों तो छुपने मिले, जागों तो मन माहि। 
लोयन* राता सुधि हरी, बिछुरत कबहूँ नाहि ॥१८॥ 
तूँ तू करता तू भया, तुझे में रहा समाय | 

तुक माही मन मिलि रहा, अब कहूँ श्ननत न जाय ॥१६॥ 


५... विरद का अंग 
बिरहिनि देह सँदेसरा, सुनी हमारे. पीव । 
जल बिन मच्ची क्‍यों जिये, पानी में का जीव॥ १॥ 


बन बनने ऑऑरज-जल>+ 
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५८ कवौर साखी-संग्रह 


बिरह तेज तन में तपे, अंग सबे अकुलाय । 
घट सना जिव पीव में, मोत हूँढ़ि फिर जाय॥ २॥ 
बिरह जलंती देखि कर, साईं. आये पाय। 
प्रेम बूंद से बिस्‍कि के, जलती लई बुकाय ॥ ३॥ 
अँखियन तो भझोँई परी, पंथ निहार निहार । 
जिभ्या तो छात्रा परा,नाम पुकार पुकार ॥ 9॥ 
नेनव तो भरि लाइया, रहट बहे निश्ु बास। 
पपिहा ज्यों पिउ पिठ रटे, पिया मिलन की आस ॥ ५॥ 
बिरह बढ़े बेरी भयो, हिरदा धरे न घीर। 
सुरत-सनेही ना मिले, तब लगि मिटें न पीर ॥ ६॥ 
ब्रिहिन ऊमी पंथ पिर, पंथिनि पूछे धाय!। 
एक सबद कृहु पीव का, कब रे मिलेंगे आय ॥ ७॥ 
बहुत दिनन की जोवती, रटत तुम्हारो नाम। 
जिव तरसे तुव मिलन को, मन नाहीं. बिखाम ॥ ८॥ 
बिरह आुवंगम' तन डसा, मंत्र न लागे कोय। 
नाम बियोगी ना जिये, जिये तो बाउरः द्ोय॥ ६ ॥ 
बिरह ओआुवंगम पेठि के, किया कलेजे घधाव। 
बिरहिन अंग न मोड़िहे, ज्यों भावे त्यों खाव ॥१०॥ 
बिरहहा पीव पठाहया, कृहिः साधू परमोधि”। 
जा घट तालाबेलिया' , ता को लाबवो सोधि ॥११॥ 
कबीर सुन्दरि यों कहे, सुनिये. कृत सुजान । 
वेगि पिलो तुम आह के, नहीं तो तजिहों प्रान ॥१२॥ 
के विरहिन को मीच दे, के झापा दिखलाय। 


आठ पहर का दाझना, मो पे सहा ने जाय ॥१ १ 


(९ विरहिन रास्ते मे खडी होकर बोद्दी से पूलती है। (| जप श क्षद्ण 
(४) शान्ति देना। (५) ज्याकुलता । पूछती है । ) सॉप | (३) बोड़हा | 


विरह का अंग रे 


बिरह कृमंडल कर लिये, वेरगी दो नैन। 
माँग. दरस मधूकरी, छक्के रहें दित रन ॥१शा 
येहि तन का दिवला करों, बाती मेक्लों जीव। 
लोह्‌ सींचों तेल ज्यों, कब सुल्द देखों पीव ॥१ शा 
कबीर हँसना दूर करु, रोने से करु चीत। 
बिन रोये क्यों पाइये, प्रेम पियारा मीत ॥१६॥ 
हँपों तो दुख ना बीसरे, रोओों वल घटि जागे। 
मनहीं माही बिसुरना, ज्यों घुन काठहिं खाय ॥१७॥ 
कीड़े काठ जो खाहया, खात किनहूँ नहिं दीठ । 
छाल उपारि' जो देखिया, भीतर जमिया चीठ' ॥ १८) 
हँस हँस कंत ने पाया, जिन पाया तिन रोय। 
होती खेले पिय मिलें, तो कौन दुह्मगिनि होय ॥१६॥ 
सुखिया सब संसार है, खा ओ सोबे। 
दुखिया दास कबीर है,जागे दो रोवे ॥२०॥ 
नाम बियोगी बिक्ल तन, ताहि न चीन्हे कोय। 
तम्ब्रोली का पान ज्यों, दिन दिन पीला होय ॥२१॥ 
नेन हमारे. बावरे, छिन बिन लोड़ें तुज्फ । 
ता तुम मिलो न में सुखी, ऐती वेदन सुम्क ॥२२॥ 
प्रॉत गया पिंजर रहा, ताकब लागे काग; 
ताहिब झजहूँ न आइया, मंद हमारे भाग ॥२१॥ 
बिरहा सेती मति अढ़े,रे मन मोर सुजान। 
हाड़ मात सव खात है, जीवत करें मसाव ॥२४॥ 
अंदेसो नहिं भागसी, संदेतो कहि. आय। 
के भावे पिय आपही, के मोहिं पाप्त चुलाय ॥२५॥ 
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(१ ) उखाढ़ कर । ( + ) लकड़ी का चूरा या छुगादा । (६ ) चाह । 


४० कबीर साखी-संप्रद 


आय सकों नहिं तोहिं पे, सकें न तुज्म बुलाय। 
जियरा यों लय होयगा, बिरह तपाय तपाय ॥२३॥ | 
अँखियाँ प्रेम बसाइया, जनि जाने दुखदाय ! 
नाम सनेही  कारने, रो रो रात बिताय ॥२७॥ 
जोई आँसू सजन जन, सोई लोक बहाहि। 
जो लोचन लोहू चुबे, तो जानों हेतु हियाहि ॥२८॥ 
हवस करे पिय मिलन की, ओ सुख चाहे अंग। 
पीड़ सहे बिचु पदमिनी, पूत न लेत उद्ंग! ॥२६॥ 
बिरहिनि ओदी लाकढ़ी, सपचे ओ धघुधुआय। 
छूट पढ़ों या बिरह से, जो प्िगरो जरि जाय ॥३०॥ 
तन मन जोबन यें जला, बिरह अगिनि से लागि। 
मितंक पीड़ा जानही, जानेगी क्‍या आगि ॥३१॥ 
फाड़ि पटोली' धुज करों, कामलडी'र. फहराय। 
जेहिं जेहिं भेषे पिय मिले, सोह सोह भेष कराय ॥३२॥ 
परबत परबत में फिरी, नेन गँवायो रोय। 
सो बूटी पायाों नहीं, जा तें जीवन होय ॥३३॥ 
बिरह जलंती में फिरों, मो बिरहिनि को दुक्ख। 
छाँह न बेठों ढरपती, मत जलि उटठे रुक्‍्ख! ॥३४॥ 
चूढ़ी पटकों पलेंग से, चोली लाझों आगि। 
जा कारन यह तन धरा, ना सती गल लागि ॥३५॥ 
अंबर" कुज्जा' करि लिया, गरजि भरे सब ताल। 
जिन तें प्रीतम बीछुरा, तिन का कौन हवाल ॥३६॥, 
कागा करेंक' देंढोलिया , मुट्ठी इक लिया हाढ़। 
जा पिंजर बिरहा बसे,मॉस कहाँ तें काढ़ ॥३७॥ 


(१) उत्साह से । (२) दुपट्टा । (३ ) कमरी यानी छोटा कम्बल | (४) पेड! ' 
(५) आकाश । ( ६ ) मिट्टी का भाँड़ा । (७ ) हड्डी की ठठरी | (८ ) हूँढ़ा । ४ 


। 





बिरह का अंग ४१ 


रक्त माँस सब भखि गया, नेक न कीन्‍्ही कानि' । 
अब पिरहा कूकर भया, लागा हाढ़ चबान ॥शेथो। 
बिरहा भयो विछावना, झोढ़न बिपति विजोग। 
दुख पिरहाने पायतन' , कोन बना संजोग ॥३६॥ 
बिरहिनि बिरह जगाधया, पेठि ढेंढोरे छारों । 
मत कोह कोहला ऊबरे, जारे दूजी बार ४५० 
तन मन जोबन जारि के, भस्म करी है देंह। 
उठी कबीरा बिरहिनी, भजहूँ ढेंढोरे खेह' ॥४१॥ 
अंक भरी भरि मेंटिये, मन नहिं बोधे धीर। 
कह कभीर ते क्‍या पिले, जब लगि दोय सरीर ॥४२॥ 
जो जन बिरही नाम के, झीना पिंजर तासु। 
नेन न आये नींदड़ी, अंग न जामे मासु ॥४५॥ 
नाम बियोगी बिक तन, कर छुओ मत कोय। 
छूवत ही मरि जाइगो, तालाबेली* होय ॥४४॥ 
जो जन भींजे नाम रस, बिगतित कबहूँ न मुक्ख। 
अनुभव भावन दरसही, ते नर सुक्‍्ख न दुक्ख* ॥४५॥ 
कूषीर॒चिनगी बिरिह की, मो तन पड़ी उड़ाय। 
तन जरि घरती हू जरी, झंबर जरिया जाय ॥४६॥ 
दीपक पावक आनिया, तेल भी लाया संग। 
तीनों मिलि करि जोइया* , उड़ि उडि मिले पतंग ॥५णा। 
हिरदे भीतर दव” बले, घुवाँ ने परगट होय। 
जा के लागी सो लखे, की जिन लाई सोय ॥9८॥ 


(१) लिहाज, मुरोचत । (२) पेताने ।(३) राख को ढंढोलती है । (४) तड़प 
शेकली । (५) जो भक्त नाम रस में पगे हैं ओर जिनका अनुभव जागा है उनको 
बाहरी हृूप नहीं होता ओर दुस सुष्य के परे हो जाते हैं । (६) संयोवा। 
(७) भाग। 

ई 





घ9२ कबीर साखी-संभह 


झकाल उठी भोली जली, खपर॒ फूटम फूट । 
हंसा जोगी चलि गया, आसन रही भभूत ॥०६॥ 
आगे झागे दव बले, पाछे हरियर होय!। 
बलिहारी वा बृच्छः की, जड़ काटे फल जोय ॥५०॥ 
कबीर सुपने रन के, पढ़ा कलेजे छेक। 
जब सोवों तब दुई जना, जब जागों तब एक ॥५१॥ 
पावक रूपी नाम हे, सब घट रहा समाय। 
चित चकमक चहुटे' नहीं, घूवाँ है हे जाय ॥५२॥ 
बिरहहा मो से यों कहे, गाढाः पकड़ो मोहिं। 
चरन कमल की मौज में, ले पहुँचाओं तोहिं ॥५३॥ 
सबही तरु तर जाह के, सब फल लीन्हों चीख। 
फिरि फिरि मँगत कबीर है, दरसन ही की भीख ॥५४॥ 
बिरह प्रबल दल साजि के, घेर लियो मोहिं झआाय। 
नहिं मारे छाड़े नहीं, तलफ तलफ जिय जाय ॥५५॥ 
पिय बिन जिय तरसत रहे, पल पल बिरह सताय। 
रेन दिवस मोहि' कल नहीं, सिसक सिसक जिय जाय ॥ ५६॥ 
जो जन बिरही नाम के, तिन की गति है येह। 
देंही से उद्यम करें, सुमिरन करें बिदेह ॥४७॥ 
साई सेवत जल गईं, मास न रहिया देंह । 
साई' जब लगि सेहहों, यह तन होय न खेह ।१४८॥ 
निस्त दिन दाके बिरहिनी, अंतरगत की लाय*। 
दास कबीरा क्यें बुके, सतगुरु गये लगाय ॥५६॥ 
पीर पुरानी बिरह की, पिंजर पीर न जाय। 
एक पीर है प्रीति - 95 ते की, रही कलेजे रही कलेजे छाय ॥६०॥ 


(६) काडी को जला देने से थोड़े दिन में बह खूब हक लनजरन >> 
न “जब हरी उगती है । (२) 
(३ ) चोट लगाना। (४ ) मजबूत | ( ५ ) आस ; े ( / चाह | 
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चोट सतावे॑ बिरह की, सब तन जरजरं होय। 
मारनहारा जानही, के जेहि लागी सोय ॥६१॥ 
बिरहा बिरहा मत कहो, बिरहा हे सुल्तान । 
जा घट बिरह न संचरे, सो घट जान मसान ॥६२॥ 
देखत देखत दिन गया, निस्त भी देखत जाय । 
बिरहिनि पिय पावे नहीं, बेकल जिय घबराय ॥६३॥ 
गलों तुम्हारे नाम पर, ज्यों आटे में नोन। 
ऐसा बिरहा मेल करि, नित दुख पावे कौन ॥६४७ 
सो दिन केसा होयगा, गुरू गहेंगे बाँहि। 
अपना करि बेठावहीं, चरन केवल की छाँहि ॥६५॥ 
जो जन बिरही नाम के, सदा मंगन मन माहि। 
ज्यों दरपन की सुंदरी, किनहेँ पकड़ी नाहि ॥६६॥ 
तन भीतर मन मानिया, बाहर कहेँ न लाग। 
ज्वाला तें फिर जल भया, बुझभी जलंती आग ॥६७॥ 
चकई बिछुरी रेन की, आय मिली परभात। 
सतगुरु से जो बीछुरे, मिलें दिवस नहिं रात ॥६८ा॥। 
बासर सुख नहिं रेन सुख, ना सुख सुपने माहि। 
सतगुरु से जो बीछुरे, तिन को धूप न बाँहि ॥६६॥ 
बिरहिनि उठि उठि भुईँ परे, दरतन कारन राम। 
मूएं पीछे दढेहुगे, सो दरसन केहि काम ॥७०॥ 
मृए पीछे मत मिलो, कहे कषीरा राम। 
लोहा मादी मिलि गया, तब पारस केहि काम ॥७१॥ 
यह तन जारि भस्म करों, धूवोँ | होय. सुरंग। 
कबहुक गुरु दाया करें, बरतसि बुझावें झंग ॥७२॥ 


४४ कबीर साखी-संप्रह 

यह तन जारि के मसि' करों, लिखों गुरू का नाव । 
करों लेखनी' करम की, लिखि लिखि गुरू पठाँव ॥७३॥ 
बिरहा पृत लोहार का, धेंवें! हमारी देंह।- 
कोइला हे नहिं बृरिहे, जब लगि होय न खेह ॥७४॥ 
बिरहिनि थी तो क्‍यों रही, जरी न पिउ के साथ । 

रहि रहे मृट॒ गहेलरी, अब क्‍यों मींजे हाथ ॥७५॥ 
लकरी जरि कोहला भई, मो तन अजहूँ आगि। 
बिरह की ओदी लाकरी, प्िलगि सिलगि उठ जागि ॥७६॥ 
बिरह बिथा बेशाग की, कही न काहू जाय। 
गंगा सुपना देखिया, समझ्ति समक्ति पछिताय ।७७॥ 
सब रग ताँत रबाब” तन, बिरहबजावे ' नित्त । 
ओर न कोई सुनि सके, के साई के वित्त ॥७ण॥ 
तूं मति जाने बीपरूँ, प्रीति धंटे मम्र चित्त। 
मरूँ तो तुम सुमिरत मरूँ, जिऊँ तो सुमिरूँ नित्त ॥७६॥ 
मो बिरहिनि का पिउ मुआ, दाग न दीया जाय। 
मासहिं गलि गलि भुईं परा, करैंक रही लपटाय ॥८०॥। 
भली भई जो पिठ मुआा, नित उठि करता रार। 

छूटी गल को पफॉाँपरी, सो पॉव. पस्तार ॥८१ ॥| 
जीव बिलंबा पीव से, अलख लख्यो नहिं जाय। 
साहिब मिले न कल बुके, रही बुकाय बुकाय ॥८२॥ 
जीव विलंबा प्रीव से, पिय जो लिया मिलाय। 
लेख समान" अलेख में, अब कछु कहा न जाय ॥८५३॥ 
आभि लगी आकाप में, करि करि परे अँगार। 
कबिरा जरि कंचन भया, काँच. भया संसार ॥८४॥ 


अल जिवादी। (8) बलमा बह एज पद 
जाता हूं । (५) समाया। हक ,+ बाजा जो झुँह से बजाया 
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बिरह अगिन तने मन जला, लागि रहा तंत जौव। 
के वा जाने बिरहिनी, के जिन मेंदा पीव ॥८५॥ 
बिरह कुल्हारी तन बहे ,धाव न बाँधे रोह। 
मरने का संसय नहीं, छूटि गया श्रम मोह ॥८६॥ 
कबीर बैद बुलाइया, पकरि के देखी बाँहिं। 
बेद न बेदन जानई, करके करेजे मार्हि ॥८७॥ 
जाहु बेद घर आपने, तेरा किया न होय। 
जिन या बेदन निर्मई , भला करेगा सोय ॥८८॥ 
जाहु मौत धर आपने, बात न पूछे कोय। 
जिन यह भार लदाइया, निरबाहेगा सोय ॥८६॥ 
प्रेम का अंग ु 
यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहिं। 
जीत उतारे भुईँ परे, तब पेठे घर माहिं॥ १॥ 
सीस उतारे भुहँ घरे,ता पर राखे पाँव। 
दास कबीरा यों कहे, ऐसा होय तो आवब॥ २॥ 
प्रेम न बाढ़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय। 
राजा परजा जेहि रुचे, सीत देह ले ज्ञाय॥ १॥ 
प्रेम पियाला जो पिये, सीस दच्छिना देय। 
लोभी सीस न दे सके, नाम प्रेष का लेय ॥ 9 ॥| 
प्रेम पियाला भरि पिया, राचि रहा गुरु ज्ञान। 
दिया नगारा सबद का, लाल खड़े मैदान ॥ ५॥ 
छिनहिं चढ़े बिन ऊत्तरे, सो तो प्रेप न होय। 
झधघटः प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोय॥ ६॥ 
कल यम मय का पा 


(९) चले। (२) उपजाई, पेदा की । (३) जो कभी घटता नहीं। 


कबीर साखी-संग्रहं 
आया प्रेम कहाँ गया, देखा था सब कोय। 
दिन रोबे छिन में हेंसे, सो तो प्रेम न होय॥ ७॥ 
प्रेम प्रेम सब कोह कहे, प्रेम न चीन्हे कोय। 
आठ पहर भीना रहे, प्रेम कहावे. सोय ॥८॥ 
प्रेम पियारे लाल सों, मन दे कीजे भाव। 
सतगुरु के परसाद से, भला बना है दाव॥ ६॥ 
जब में था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहिं। 
प्रेम गली अति साॉँकरी, ता में दो न समाहि ॥१०॥ 
जा घट प्रेम न संचरे' ,सो घट जानु मसान। 
जैसे खाल लोहार की, साँप लेत बिन प्रान ॥११॥ 
शाया बगूला' प्रेम का, तिनका उड़ा अकास। 
तिनका तिनका से मिला, तिनका तिनके पास ॥१२॥ 
प्रेम बिकंता में सुना, माथा सादे हाठ*। 
बूफत बिलॉब न कीजिये, ततह्चिन दीजे काट ॥६३॥ 
प्रेप बिना धीरज नहीं, बिरह बिना बेराग। 
सतग्ुरु बिन जावे नहीं, मन मनता का दाग ॥१४॥ 
प्रेम तो ऐसा कीजिये, जेसे चन्द चक्नोर। 
घींच* टूटि भुदँ माँ गिरे, बितवे वाही ओर ॥१०५॥ 
अधिक सनेही माछरी, दजा अल्प सनेह। 
जबहीं जल तें बीछुरे, तवही त्यागे देंह ॥१६॥ 
सो जोजन साजन बसे, मानो हृदय मँझार। 
कपट सनेही आँगने, जान समुंदर पार ॥१७॥ 
यह तत वह तत एक है, एक प्रान हुई गाव। 
अपने जिय से जानिये, मेरे जिय की बात ॥१४८॥ 


(१) बसे । (२) ववहर । (३) बदले । (७) बाज़ार । (५) गर्दन । 
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हम तुम्हरो सुमिरन करें, तुम मोहिं चितवों नाहिं! 
सुमिरन मन की प्रीति है, सो मन तुमहीं माहि ॥१६॥ 
मेरा मन तो तुज्क से, तेरा मन कहूँ और । 
कह कबीर केसे बने, एक चित्त दुई ठौर ॥२०॥ 
ज्यों मेरा मन तुज्म से, यों तेरा जो होय। 
अहरन ताता लोह ज्यों, संधि लखे ना कोय ॥२१॥ 
प्रीति जो लागी घुलि गई, पेठि गईं मन माहि। 
रोम रोम पिउ पिउ करे, मुख की सरधा नाहि॥२२॥ 
जो जागत सो स्रप्त में, ज्यों घट भीतर स्वास्त। 
जो जन जा को भावता, सो जन ता के पास ॥२३॥ 
सोना सजन साधु जन, टूटि जुटे सो बार।. 
दुजन कृम्म कुम्हार का, एके , धका दरार ॥१श॥ 
प्रीति ताहि से कीजिये, जो आप समाना होय । 
कबहुँऊ जो अ्रवग्ुन परे, गुनहीं लहे समोय ॥२०५॥ 
प्रेम बनिज नहिं करि सके, चढ़े न नाम की गेल । 
मानुष केरी खालरी, ओढ़ि फिरे ज्यों बेल ॥२६॥ 
जहाँ प्रेंम तहँ नेम नहिं, तहाँ न बुधि व्योहार । 
प्रेम मगन जब मन भया, तब कोन गिने तिथि बार ॥२७॥ 
प्रेप पॉँवरी पहिरि के, धीरज काजर देह। 
सील पिदूर भराह के, यें पिय का सुख लेह ॥२८॥। 
प्रेम छिपाया ना छिपे, जा घट परघट होय। 
जो पे मुख बोले नहीं, तो नेन देत हैं रोय ॥२६॥ 


॥ (१) सब्जन ओर साधु जन सोने फे समान है कि सी वार भी दृटने पर जुट जाते 
परे तप [ 8. ज़िममें [के 
हैं पर दुप्ट जन सद्ठी के घढ़े के सह्रश हैं. जिसमें एक ही घका लगने से दरार पढ़ 


ज़ाती है । 
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प्रेम भाव हक चाहिये, भेष अनेक बनाय। 
भावे ग्रह में बास कर, भावे बन में जाय ॥३२०॥ 
जोगी जंगम  सेवड़ा, सन्यासी दुरवेत । 
बिना प्रेम पहुँचे नहीं, दुरतम सतगुरु देस॥३१॥ 
पीया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। 
एक म्यान में दो खढ़ग, देखा सुना न कान ॥१२॥ 
प्रेमी हढत में फिरों, प्रेमे मिले न कोय। 
प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्कती हृढ़ होय ॥३३। 
कबीर प्याला प्रेम का, अंतर लिया लगाय। 
रोम रोम में रमि रहा, ओर अप्तल क्या खाय ॥३४। 
कबीर हम गुरु रस पिया, बाकी रही न छाक!। 
पाका कलस कुम्हार का, बहुरि न चढ़पी चाक ॥३५। 
नाम रसायन अधिक रस, पीवत अधिक रप्तालः। 
कृषीर॒ पावन दुल्लभ है, माँग सीस कलालर ॥३६। 
कबीर भाठी प्रेम की, बहुतक बैठे. आय। 
प्िर सोंपे सो पीवसी, नातर० पिया न जाय ॥३७। 
यह रस महँगा पिवे सो, छाड़ि जीव की बान। 
माथा साटे' जो मिले, तो भी सस्ता जान ॥३८। 
पिया रस्त पिया सो जानिये, उतरे नहीं खुमार । 
नाम अमल माता रहे, पिये अमी रस सार ॥३६॥ 
सबे रसायन में किया, प्रेम समान न कोय। 
रति इक तन में संचरे, सब तन कंचन होय ॥४०॥ 
सागर उमड़ा प्रेम का, खेवटिया कोह एक । 
सब प्रेमी प्रिलि बूढ़ते, जो यह नहिं होता देक ॥४१॥ 


(१) इच्छा । (२) अच्छा, 


4(५) बद्त्े भीठा। (३) शराब बनाने बाज्ा। (३) नह 
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यही प्रेम. निरबाहिये, रहनि किनारे बेठि। 
सागर ॒तें न्‍्यारा रहा, गया लहरि में पेठि ॥४२॥ 
अमृत केरी  मोटरी, राखी सतगुरु छोरि। 
झाप सरीखा जो मिले, ताहि पिलावें धोरि ॥४३॥ 
झमत पीवे ते जना, सतगुरु लागा कान। 
बस्‍तु अगोचर मिलि गई, मन नहिं आवे आन ॥४श॥ 
साधू सीप समुद्र के, सतग॒ुरू स्वॉती बंद। 
तृषा गई इक बंद से, क्‍या ले करों समुंद ॥९५॥ 
मिलना जग में कठिन हे, मिलि बिछुड़ो जनि कोय । 
बिहुडः! सज्जन तेहि मिले, जिन माथे मनि होय ॥४६॥ 
जोह मिले सो प्रीति में, और मिले सब कोय। 
नम से मनसा ना मिले, तो देंह मिले का होय ॥४७॥ 
जो दिल दिलही में रहे, सो दिल कहूँ न जाय। 
जो दिल दिल से बाहिरा, सो दिल कहाँ समाय ॥९५प॥। 
जेसी प्रीति कुटुम्ब से, तेसिहु गुरु से होय। 
कहे कबीर वा दाप्त का, पला न पकड़े कोय ॥४६॥ 
नेनों की करि कोठरी, पुत्तती पर्लँंग बिछाय। 
पलकों को चिक डारि के, पिय को लिया रिकाय ॥५०॥ 
जब लगि मरने से हरे, तब लगि प्रेमी नाहिं। 
बढ़ी दूर हे प्रेम घर, समुझ्ि लेहु मन माहिं ॥४१॥ 
पिय का मारग कठिन है, खाँड़ा हो जैता। 
नाचने निकृतती वापुरी, फिर घंघद केता ॥४२॥ 
पिय का मारग सुगम है, तेश चलन अनेढ़। 
नाव न जाने बापुरी, कहे आाँगना टेढ़ ॥9श॥। 
यह तो घर हे प्रेम का, मारण अ्रगम श्गाघ। 
सीस कादि पंग तर परे, तब निकट प्रेम का खाद ॥५४॥ 
हा 


१३० कबीर साखी सम्रह 


प्रेम भक्ति का गेह हेै,ऊँचा बहुत इकंत । 
सीस काटि पग तर धरे, तब पहुँचे घर संत ४५५) 
सीस काटि पासँग किया, जीव सेर भर लीन्ह । 
जो भावे सो आह ले, प्रेम आगे हम कौन्ह ॥४६॥ 
प्रेपत प्रीति में रचि रहे, मोच्छ सुक्ति फेल पाये) 
सबद माहिं तब मिलि रहे, नहिं. आवे नहिं. जाय ॥४श। 
जो तू प्याप्ता प्रेम का, सीस कादि करि. गोय । 
जब तू. ऐसा करेगा, तब कछु होय तो होय ॥५प८)। 
हरि से तू जनि हेत कर, कर हरिजन से हेत । 
माल सुलुक हरि देत है, हरिजन हरिही देत ॥४छ/ 
प्रीति बहुत संसार में, नाना तरिधि की सोय। 
उत्तम प्रीति सो जानिये, सतगुरु से जो होय ॥६०। 
गुनवंता ओ द्रव्य की, प्रीति करे सब कोय । 
कबीर प्रीति सो जानिये, इन तें न्‍्यारी होय ॥६१। 
कबीर ता से प्रीति कक, जो निरबाहे. ओर। 
बने तो विबिधि न राचिये, देखता लागे. खोर ॥६२॥ 
कहा भयो तन चीछुरे, दूरि बसे जे बास। 
नैनाहीं अंतर परा,प्रावः तुम्हरे पास ॥६३॥ 
जो है जा का भावता, जब तब मिलिहे आय। 
तन मन ता को सोॉंपिये, जो कबहूँ छाढ़ि न जाय ॥६४७॥ 
जल में बसे कमोदिनी, चंदा बसे अकास। 
ज्ञोहे जा का भावता, सो ताही के पास ॥६५॥ 
तन दिखलाबे आपना, कल्ु न राखे गोय। 
जेसी प्रीति कमोदिनी, ऐसी प्रीति जो होय ॥६६॥ 
सही हेत है तासु का,जा के सतगुरु ठेक। 
देके निवाहे देंह भरि, रहे सबद मिलि. एक ॥६७॥ 


पघतसंगे का गे नह 


पाता पकड़ा प्रेम का, सारी! किया सरोर। 

सतगुरु दाव बताइया, खेले दास कबीर ॥६८॥ 

खेल जो मेँडा खिलाढ़ि से, आनंद बढ़ा अधाय। 

अब पापा काह परो, प्रेम बंधा जुग जाय ॥६६॥ 

प्रीतम को पतियाँ लिखें, जो कहूँ होय बिदेस। 

तन में मन में नेन में,ता को कहा संदेस ॥|७०॥ 
सतसंग का अंग 


[ जन के लिये ] 


संगति से सुख उपजे, कुपंगति से दुख जोय। 
कहे कबीर तह जाहये, साधु संग जहाँ होय ॥ १॥ 
संगति कोजे संत की, जिन का पूरा मन। 
अनतोले ही देत - हें, नाम सरीखा - धन ॥ २॥ 
कबीर संगत साध की, हरी ओर की व्यावि। 
संगत बुरी असाध की, आठो पहर उपाधि॥ ३॥ 
कृषीर संगत साध की,जो की भूप्री खाय। 
खीर खाँढ़ भोजन पिले, साकट संग न जाय ॥ 9४ ॥ 
कबीर संगत साध की, ज्यों गंधी का बास। 
जो कलछु गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबात ॥ ५॥ 
आद्धि सिद्धि माँगों नहीं, माँगों तुम पे येह। 
निसु दिन दरसन साथ का, कह कबीर मोहिं देय ॥ ६॥ 
कबीर संगत साध की, निस्फल कधी ने होये। 
होसी चंदन बासना, नीम न कहसी कोय ॥ ७ ॥ 


(१) गोद । 





चाणाई क्षाएन्लभद 


कबीर संगत साध की, नित प्रति कौजे जाय। 
दुमेति दूर बहावसी, देसी सुपति बताय ॥ 5८॥ 
मथुरा भावे द्वारिका, भवे जा जगन्नाथ। 
साध सेंगति हरि भजन बिलु, कछू ने आये हाथ ॥ &॥ 
साथ सँंगति अंतर पढ़े, यह मति कबहूँ न होय । 
कहे कबीर तिहूँ लोक में, सुखी न देखा कोय ॥१०॥। 
कबीर कलह रु कल्पना, सतसंगति से जाय। 
दुख वा से भागा फिरे, सुख में रहे समाय ॥११॥ 
साधुन के सतसंग तें, थरहर  कॉपे देंह। 
कबहूँ. भाव कुमाव तें, मत मिटि जाय सनेह ॥१२॥ 
राम बुलावा भेजिया, दिया कृषीरा रोय। 
जो सुख साधू संग में, सो- बेकुंठ न होय ॥१३॥ 
बंधे को बंधा मिले, छेटे कौन उपाय। 
क्र ॒संगति निरबंध की, पल में लेह छुड़ाय ॥१४॥ 
जा पल दरसन साधु का, ता पल की बलिहारि। 
सत्त नाम रसना बसे, लीजे जनम सुधारि ॥१५॥ 
ते दिन गये अकारथी, संगति भहँ न संत। 
प्रेम बिना प्ठु जीवना, भक्ति बिना भगवंत ॥१६॥ 
कबीर लहर समुद्र की, निस्कल कधी ने जाय। 
बगुला परख न जानई, हंसा चुगि चुगि खाय॥१णा 
जा घर गुरु की भक्ति नहिं, संत नहीं. मिहमान। 
ता घर जम डेरा दिया, जीवत भये मसान ॥१८॥ 
कबीर ता से संग करु, जो रे भजे सत नाम। 
राजा राना चेत्रपति, नाम बिना बेकाम ॥१६॥ 
कवीर मन पंची भया, भावे तहवाँ. जाय। 
गा संगति करे, तो तैशा फूल खाय ॥२०॥ 


५ 


कबीर चंदन के ढिंगे, वेधा ढोके पता । 
माप सरीखा करि लिया, जो था वा के पा (२१0 
कबीर खाई कोट. की, पानी पिंवबि न कोय। 
जाह मिले. जेंष गंग से, से गंगोदक. दोय 0१९७ 
[ हैँ से आध। 
कबीर संगति सी की, के कोटि अपराध ॥२३७ 
घढ़िहू की आधी पंढी, भाव भक्ति भें जाय। 
सतसंगति पल ही भली, जम को धका न खाय 0२४0 


[ दुर्जन के लिये ] 
ति मई तो कया भय, हिरदा भया कठोर । 
' नेजा पानी चढ़े, तक न॑भीजे कोर 0२५७ 
रिया. जाने रूखढ़ा, जो पानी की नेह । 
पुख कीठ ने जॉन ही, केतहु. बड़! मेह ॥२६९॥ 
कषीर. मढक प्रानियाँ, नखसिख पांखर आाहि। 
बाहनहारा. यों करे, बान॒ न लागे ताहि ॥२७॥ 
पसुवा से पाला पसवो, रहु रहें हिंया न खीज । 
ऊसर बीज नें उगसी, घालें.. देना बीज ॥२८॥ 
साखी सबद बहुत छुना, मिटा ने मन का दाग) 
संगति से उंधपरा नहीं, ता का पेड़! अमाग ॥२६) 
चंदन परसा वेवेनों, विष ना तजै खुबंग। 
यह चाहे गरुन आपना, कहा. करे सतसंग ॥२०। 
कबीर चंदन के निकंद, नीम भी चंदन दोय। 
बढ़े. बाँध. वरद्ृश्या, यों जनि बूंडों कोय 0३१ 


ष्छ कबीर साखी-स प्रहँ 


चंदन जेसा साध है, सर्पहि सम संसार। 
वा के आअँग लप्टग रहे, भाजे नाहि. बिकार ॥११ 
भुवेगम बाप न बेधई, चंदन दोष न लाय। 
सत्र अंग तो बिप से भरा, अस्त कहाँ. समाय ॥३श। 
सत्त नाम रटिबो करे, निसु दिन साधुन संग। 
कहो जो कोन बिचार तें, नाहीं लागत रंग ॥३४। 
मन दीया कहुँ ओर ही, तन साधुन के संग। 
कहे कबीर कोरी गजी, कैसे. लागे. रंग ॥१०॥ 


कुससंग का अंग 
जानि बूमि साथी तजे, करे भूठ से नेह। 
ता की संगति हे प्रभू, सपसनेह मत देह॥१॥ 
काँचा सेती मत मिले, पाका सेती बान। 
काँचा सेती मिलत ही, होय भक्ति में हान॥२॥ 
तोहि पीर जो प्रेम की, पाक सेती खेद्। 
कॉँची सरतों पेरि के, खली भया ना तेल ॥ ३॥ 
कुल हूथ काँवी परी, सरा न एकों काम। 
चोरासी बासा भया, दृरि पा सतनाम॥ ४॥॥ 
दाग जो लागा नील का, सो मन साबुन धोय। 
कोटि जतन परबोधिये, कागा हंस न होय॥ ५॥ 
मूरख के समुकावने, ज्ञान गॉठि को जाय। 
कोहला होय न ऊज्ला, सौ मन साबुन लाय॥ ६॥ 
लहसुन से चंदन ढरे, मत रे बिगारे बास। 
निमुरा से समुरा ढरे,यों डरपै जग से दास ॥ ७॥ 


सूक्ष्म साग का 'अंग ५७ 


संतरी साकंद भला, कन्या क्‍्यारी भाव। 
साधु. दुराचारी बुरा, हरिजन तहां न जाय ह ८॥ 
साधु भया तो क्या भया, माला पहिरी चार। 
ऊपर कली' लपेदयि के, भीतर भरी भंगार ॥ ६ ॥ 
कबीर कुसैंग न कीजिये, लोहा जल न तिराय। 
कदली' सीप भवंग सुख, एक बूँद त्रिप्ताय ॥१०॥ 
उज्जल बूंद अकापत की, परि गई भूमि बिकार। 
मूल बिना ठाप्ता नहीं, बिन संगति भो छार ॥११॥ 
हरिजन सेती रुसना, संसरी से हेत। 
ते नर कधी न नीफपजें, ज्यों कालर! का खेत ॥१२५॥ 
गिरिये पंत सिखर तें, परिये घरनि मँझार। 
मूर्ख पित्र न कीजिये, बूढ़ी. काली पार ॥१३॥ 
मारी मरे कुसंग की, ज्यों केला ढिग बेरि। 
वह हाले वह जीरह" ,साकट संग निबेरि ॥१४॥ 
केला तबहिं न चेतिया, जब ढिम जागी बेरि। 
अब के चेते क्‍या भया, काँगों लीनन्‍्हा घेरि ॥१४)॥ 
कभीर कहते कक्‍्यें बने, अनबनता के संग। . 
दीपफ को भावे नहीं, जरि जरि मरे पतंग ॥१६॥ 
उचे कुत्त कहा जनमिया, जो करनी ऊँचि न होय । 
कृनक कलम मद से भरा, साधन निंदा सोय ॥१७॥ 


कज््म मार्ग का अंग 
उत्त तें कोई न वबाहुरा,जा से बूझूँ घाय। 
इत तें सब ही जात हैं, भार लदाय लदाय ॥ १ ॥ 


(६१) फ़लई । (२) केला । (३ ) ठोर, ठिकाना | (४ ) रेद्वार यानी रेड का। 
(६) मुरझाय। 


५६ कबीर साखी-संग्रदद 


उत तें सतगुरु भाइया, जा की बुधि है धीर। 
भवसागर के जीव को, खेह लगावें तीर ॥ २॥ 
गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार। 
सूली ऊपर साँथरा, जहाँ बुलावे यार॥ ३॥ 
कौन सुरति ले आवह, कौन सुरति ले जाय। 
कोन सुरति है इस्थिरे, सो गुरु देहु बताय॥४०॥ 
बास!' सुरति ले आवह, सबद सुरति ले जाय। 
परिचय खति हे हस्थिरे, सो गुरु दहई बताय॥ ५॥ 
जा कारन में जाय था, सो तो मित्रिया आय। 
साईं तें सनमुख भया, लागि कबीरा पाँय ॥ ६॥ 
जो थावे तो जाय नहिं, जाय तो झ्यावे नाहि। 
अकथ कहानी प्रेष की, समुक्ति लेहु मन माहिं॥ ७॥ 
कौन देस कह आइया, जाने कोई नाहिं। 
वह मारग पावे नहीं, भूलि परे येहि माहिं॥ ८ ॥ 
हम चाले अमरावती, टारे ट्रे टाट । 
झवन होय तो आहयो, सूली ऊपर बाद ॥ ६ ॥ 
सुली ऊपर घर करे, बिष का करे अहार। 
ता का काल कहा करे, जो आठ पहर हुप्तियार ॥१०॥ 
यार बुलावे भाव से, मो पे गया न जाय। 
धन मेैली पिउ3ई. ऊजला, लागि न सकक्‍कों पॉँय ॥११॥ 
नाव न जाने गाँव का, बिन जाने कित जाँव। 
चलते चलते ज्ुग भया, पाव कोस पर गाँव ॥१२॥ 
सतगुरु दीन दयाल हैं, दया करी मोहि झाय। 
कोटि जनम का पंथ था, पल में पहुँचा जाय ॥१३॥ 





दे (१) वासना। 


सूक्ष्म मा का अंग ५७ 


अझगम पंथ मन थिर रहे, बुद्धि करे परवेस। 
तन मन धन सब छाढ़ि के, तब पहुँचे वा देस ॥१४॥ 
सब को पूछत में फिरा, रहन कहे नहिं कोय। 
प्रीति न जोरे शुरू से, रहन कहाँ से होय ॥१५॥ 
चलन चलन सथ कोह कहे, मोहिं. ऑँदेसा ओर। 
साहिब से परिचय नहीं, पहुँचेगे केहि ठौर ॥१६॥ 
कबीर मारग कठिन है, कोहं सके न जाय। 
गया जो सो बहुरे नहीं, कुसल कहे को आय ॥१७॥ 
कबीर का घर घपिखर पर जहाँ प्िलहिली गेल। 
पाँव न टठिके पपीलि! का, पंडित लादे बेल ॥१८-॥ 
जहाँ न चींगटी चढ़ि सके, राई ना ठहराय। 
मनुवाँ तहँ ले राखिया, तहई पहुँचे जाय ॥१६॥ 
कबीर मारग कठिन है, सब सुनि बेंठे थाकि। 
तहाँ कबीरा चढ़ि गया, गहि सतगुरु की साखि' ॥२०॥ 
सुर नर -थाके मुनि जना, उहाँ न कोई जाय। 
मोटा भाग कबीर का, तहाँ रहा घर छाय ॥२१॥ 
सुर नर थाके मुनि जना, थाक्े बिस्लु महेत् । 
तहों कबीरा चढ़ि गया, सतगुरु के उपदेस ॥२२॥ 
कषीर शुरु हथियार करि, कूडा गली निवारु। 
जो जो पंथे चालना, सो सो पंथ सँमारु ॥२१॥ 
अगम्ध हैं तें अगम हे, अपरमपार आपार । 
तह मन धीरज क्‍्यें धरे, पंथ खरा. निरधार ॥२४॥ 
बिन पावन की राह है, विन बस्ती का देस। 
बिना पिंड का पुरुष हे, कहे. कबीर सँदेस ॥२भ)॥ 


(९) चींटी । (२) भरोसा । (३) बढ़ा।..... 





मम 


चैक 


५८ कबीर साखी-संग्रह 


जेहि पेंढे पंडित गया, तिस ही गही बहीर'। 
ओधद घादी नाप की, तहँ चढ़ि रहा कबीर ॥२६॥ 
घाटहि पानी सब भरे, ओघट भरे न कोय। 
ओऔधट घाट कबीर का, भरे सो निर्मल होय ॥२७॥ 
बाट बिचारी क्‍या करे, पंथि न चले सुधार । 
राह आपनी छाडि के, चले उजाड उजाड ॥२८ा 
कहँ तें तुम जो आहया, कौन तुम्हारा ठाम। 
कीन तुम्हारी जाति है, कौन पुरुष का नाम ॥२६॥ 
अमर लोक तें आहया, सुख के सागर ठाम। 
जाति हमारि अजाति है, अमर पुरुष का नाम ॥३०॥ 
छहवाँ तें जिव आधया, कहवाँ जाय समाय। 
कौन डोरि धरि संचरे' , मोहिं कहो सम्रुकाय ॥३१॥ 
सरगुन ते जिव झाइहया, निरमुन जाय समाय। 
सुति डोर धरि संचरे, सतगुरु कहि समुझाय ॥१२॥ 
ना वहूँ आवागवन था, नहिं घरती आकास। 
कबीर जन कहवाँ हते, तब था कोह न पास ॥११॥ 
नाहीं आवागवन था, नहिं धरती आाकास। 
हतो कबीरा दास जन, साहिब पा खबाप ॥३४॥ 
पहुंचेंगे. तब कहेंगे, वही देस की सीचर। 
अबहीं कहा तढड़ागिये” , बेढ़ी पायन बीच ॥॥३५॥ 
करता की गति अगम है, चलु गुरु के उनमान। 
धीरे धीरे पाँव दे, पहुँचोगे परमान ॥३६॥ 
प्रान पिंड को तजि चले, सुआ कहे सब॒कोय। 
जीव छता' जामे मरे, सूहम लखे न सोय ॥३७॥ 


(१) लोग, ससार। (२) घुसे, चढ़े । (३) शीतत्न स्थान । (४) कूदना, डींग 
मारना। (५) आहछूत, मौजद रहते । 


चितावनी का अंग 4 ् 


मरिये तो मरि जाहये, छूटि परे जंजार। 
ऐसा मरना को मरे, दिन में सो सो बार ॥१८॥ 


चितावनी का अंग 


फूषपीर॒गर्ब॑न कीजिये, काल गहे कर केस । 
ता जानों कित मारिहे, क्या घर क्‍या परदेस॥ १॥ 
आज काल्‍्ह के बीच में, जंगल होगा बास। 
ऊपर ऊपर॒ हर फिरे, ढोरः बरेंगे घास॥२॥ 
हाड जरे ज्यों लाकढ़ी, केस जरे ज्यों घास। 
सष॒ जंग जरता देखि करि, भये कबीर उदास ॥ ३॥ 
भूँठटे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद। 
जगत चबेना काल का, कुछ सुख में कुछ गोद ॥ 9 ॥ 
फुसल कुृसल ही पूछते, जग में रहा न कोय। 
जरा! मुह ना भय सुझभा, कुसल कहाँ से होय॥ ५॥ 
पानी केरा बुदबुदा, अस्त मानुष की जाति। 
देखत ही छिपि जायगी, ज्यों तारा परभाति॥ ६॥ 
निधड़क बेठा नाम बिनु, चेति न करे पुकार । 
हतन जल का छुदचुदा, बिनतत नाहीं बार॥ ७॥ 
एत गँवाई सोय करि, दिवस गँवायो खाय। 
हीरा जनम अमोल था, कौड़ी बदले जाय ॥ ८ । 
खाना के सोवना, और न कोई चीत। 
पैतगुरु सबद बिसारिया, आदि झंत का मीत ॥ ६॥ 
यहि औौसर चेत्यो नहीं, पसु॒ ज्यों पाली देंह । 
पंत नाम जान्यो नहीं, अंत पड़े मुख खेह ॥१० | 


४ ४०)ज-क्‍:::-७-“_७-+........... 


/ १ ) चीपाये । (६) इद्ध अवस्था । 


६० कबीर साखी-संप्रह 


लुटि सके तो खूटि ले, सत्त नाम भंडार । 
काल कंठ तें पकरिहे, रोके. दो दुबार ॥११॥ 
आलछे दिन पाडे गये, शुरु से किया न हेत । 
अब पदतावा क्‍या करे, चिढ़ियाँ चुग गईं खेत ४१२॥ 
शझाज कहे में काल्ह भजूँगा, कालल्‍्ह कहे फिर काल्ह । 
झाज काल्‍्ह के करत ही, ओसर जाप्ती चाल ॥११॥ 
काल्ह करे सो आज करु, सबहि पाज तेरे साथ । 
काल्ह काल्‍्ह तू क्‍या करे, काल्‍्ह काल के हाथ ॥१श॥। 
काल्ह करे सो आज करु, आज करे सो अब्ब। 
पत्त में परले' होयगी, बहुरि करेगा कब्ब ॥१७॥ 
पाव पत्षक की सुपि नहीं, करे कारह का साज। 
काल अवानक मारती, ज्यों तीतर को बाज ॥१६॥ 
पाव पल्क तो दूर है,मो पे क्ल्यो न जाय। 
ना जानू क्‍या होयगा, पाव बिपल के मायेँ ॥१७॥ 
कबीर नौबति आपनी, दिन दस लेहु बजाय। 
यह पुर पट्नन' यह गली, बहुरि न देखो आय ॥१८)॥ 
जिन के नौबति बाजती, मंगल बँवते बार'। 
एके सतगुरु नाम बिलु, गये जनम .सब हार ॥१६॥ 
पाँचो नोबति . बाजती, होत बतीसो राग। 
सो मंदिर खाली पड़ा, बेड लागे काग ॥२०॥ 
ढोल दमामा गड़गड़ी, सहनाई अरु भेरिः। 
अवसर चले बजाह के, है कोह लावे फेरि ॥२१॥ 
कबीर थोड़ा जीवना, माँडे बहुत मेँडान। 
सब॒हि उभा? में लगि रहा, राव रंक सुल्तान ॥रश॥। 


न्र्च् (१) शहर । (२) वन्दनवार । (३) वाले का दाम। (४) चिंता । 


चितावनी का अंग &१ 


हक दिन ऐसा होयगा, सब से पढ़े बिछोह। 
राजा राना छन्नपति, क्‍यों नहिं सावध! होहि ॥२३॥ 
ऊजड़ खेड़े* ठीकरी, गढ़ि गढ़ि गये कुम्हार । 
रावन सरिखा चलि गया; लंका का सरदार ॥२४॥ 
ऊँचा महल चुनावते, करते होड़ग होड़। 
सुबरन कली हलावते, गये पलक में छोड़ ॥२५॥ 
कहा चुतावे मेदियाँ' , लंबी भीति उसारिः । 
धर॒तो सादे तीन हथ, घना तो पौने चार* ॥२६॥ 
पाँच तत्त का पूतला, मानुष धरिया नाप। 
दिना चार के कारने, फिरि फ़िरि रोके ठाम ॥१ण। 
कबीर गर्ब॑ न कीजिये, देंही  देखि सुरंग। 
बिहुरे पे मेला नहीं, ज्यों केचुली भुजंग ॥१८॥ 
कूमीर गर्ब न कीजिये, झस जोबन की आत। 
टेसू फूला दिवत दस, खंखर 'भया पल्ास ॥२६॥ 
फूबीर गब॑ न कीजिये, ऊँचा देखि अबास। 
काह्ह परों भुहँ लेयना, ऊपर जमसी घास ॥१०। 
कबीर गर्ब॑ न कीजिये, चाभ लपेदे. हाढ़। 
हय बर ऊपर छत्र तर, तो भी देवें गांड़ ॥३१॥ 
पक्की खेती देखि करि, गये कहा किसानु। 
अजहूँ भोला बहुत है,घर आबे तब जानु ॥११५॥ 
जेहि घट प्रेम न प्रीति रस, पुनि रसना नहिं नाम। 
ते नर पसु संप्तार में, उपजि खपे वबेकाम ॥३३॥ 
ऐप यह संपघार है, जेसा सेपर फूल। 
दिन दस के व्योहार में, झूठे रंग न भूल ॥३४॥ 


(१) सावधान, दोशियार । ६२) गांव। (३) सढ़ी, घर। (४) ओसारा | 
(५) जीव फा घर जो शरीर है उसका नाप साढ़े तीन हाथ होता है या बढ़त लम्बा 
हुआ तो पौने चार हाथ । 

















8१ कबीर साखी-संग्रद 


कबीर धूल सकेलि' के, पुढ़ीः जो बाँधी येह। 
दिवत चार का पेखना, अंत खेह की खेह ॥३५॥ 
पाँव पहर धंधे गया, तीन पहर रहे सोय। 
एको घड़ी न हरि भजे, मुक्ति कहाँ तें होय ॥३६॥ 
कभीर मंदिर लाख का, जड़िया हीरा लाल। 
दिस चार का पेखना, बिनत्ति जायगा काल ॥१ण॥ 
सपने सोया मानवा, खोल देखि जो नेन। 
जीव परा बहु लूट में, ना कछु लेन न देन ॥१८॥ 
मरोगे मरि जाहुगे, कोई न लेगा नाम। 
ऊजड़ जाह बचसाहुगे, छोड़ि के बसता गाम ॥३६॥ 
धर रखवाला बाहरा, चिढ़िया खाया खेत। 
आधा परधा ऊबरे, चेत सके तो चेत॥४०॥ 
कबीर जो दिन भाज है, सो दिन नाहीं काल्‍्ह । 
चेत सके तो चेतियों, मीच रही है ख्याल ॥०१॥ 
माटी कहे कुम्हार को, तूँ क्या रूँदे मोहिं। 
इक दिन ऐसा होयगा, में रूँदँगी तोहिं॥४२॥ 
जिन गुरु की चोरी करी, गये नाम ग्रुन भूल। 
ते बिधना बादुरं रचे, रहे उरघमुख भूल ॥४१॥ 
सत्त नाम जाना नहीं, लागी मोदी खोरि?। 
काया हॉड़ी काठ की, ना यह चढ़े बहोरि ॥९४॥ 
सत्त नाम जाना नहीं, हुआ बहुत अकाज। 
बूढ़ेगे रे बाएंरा, बढ़े बढ़ों की लाज ॥५५॥ 
सत्त नाम जाना नहीं, चूके अब की घात। 
माटी मलत कुम्हार ज्यों, घनी सहे घिरे लात ॥४६॥ 


(३) समेट के। (२) पुढ़िया | (३) चमगाददु | (७) सराप। 


खितावनी की ध्मंग प्र 


मतिद्दीन । 
त्त नाम जीन नहीं, आये रुप... दीन्‍्ह ॥४७॥ 
काया अनआय! हुआ, जो राता. संसार । 
डा भुलधे गाफिला, गये कुबुडी. हर (४८) 
कहा कियो देंम औंई के, कही. 7 रे जाहई। 
इंत के भये ने उत्त के, चले गँवाइ ॥४६॥ 
कभीर गुरु की भक्ति बिनु, अंग जीवन. संसार । 


की 

तन छीजे कुल बिनसिहे, चढ़े ने नाम जहाज ॥५४१॥ 
यह तन फरची कंभ है, लिये फ्रि था साथ ' 
पक! जाग! फूटिया, के नहिं. आया दींथ 0५२ 
एनी की सी बुदबुदा, देखत गया. विंलाय । 
ऐसे. जिउड। जायगा, दिन दस ठोली" लाय ४१३७ 
कबीर यह तन जर्ति है, सके तो ठोौर लगाव । 

के सेवा कर सात की, के गुरु के गुन गाव 0४४९ 
काया मंजन करे, कपड़ा धोयम पोय । 
उज्जल होह ने छूगसी, सुख नींददी न सोय | 
मोर तोर की जेवरी* , बटि बाँधा. संसार) 
दाप्त कबीरा क्यों. बंधे, ज के नाम अपार (५४६७ 
जिन जाना निज गेहें' को, सो भय छोड़े मित्तः। 

जैसे पर घर. पहन, रहे उठाये चिप (४.७ 


झये 
पक हिंघासन चेि व कण ण घिंघासन चढ़िं चले, इक बाँधे जात जे 


रे 
_ (0 अँपेरी। (धर 7 द्वु बढ़ा लिद्े का। (हो टैकर ! (०) ठढो' 
हंसी । (६) रस्सी । (७) पर (८) मित्र । 
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जो जानहु जिव आपना, करहु जीव को सार। 
जियरया ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार॥४छा 
बनिजारा का बेल ज्यों, टॉँडा' उतस्यो आय। 
एकन को दूना मया, हक चला मूल गँवाय ॥६०॥ 
कबीर यह तन जातु है, सके तो राखु बहोर । 
खाली हाथों वे गये, जिनके लाख करोर ॥६१॥ 
आस पाप्त जोधा खड़े, सबे बजावें गाल । 
मंधक महल से ले चला, ऐसा काल कराल ॥६२॥ 
हाँकों' परबत फाटते, समुँदर घूट भराय। 
ते मुनिवर धरती गले, क्या कोह गब॑ कराय ॥६१॥ 
या दुनिया में आाह के, बाँडि देह तू ऐंठ! 
लेना होय सो लेह ले, उठी जात है पेंठ ॥६४॥ 
यह दुनिया दुई रोज की, मत्त कर या से हेत्त। 
गुरु चरनन से लागिये, जो पूरन सुख देत ॥६५॥ 
तन सराय मन पाहरूरे , मनसा उतरी आय। 
कोउ काहू का है नहीं, (सब) देखा ठोंक बजाय ॥६६॥ 
में में बढ़ी बलाय हे, सको तो निकसो भागि। 
कहे कबीर कब लगि रहे, रुई लपेटी आगि ॥६७॥ 
कबीर आप ठगाइये, ओर न ठगिये कोय। 
श्राप ठगे सुख ऊपजे, ओर ठगे दुख होय ॥६८॥ 
मौत बिसारी बावरे, अचरज कीया कोन। 
तन मादी मिलि जायगा, ज्यों आये में नोन ॥६६॥ 
जनम मरन दुख याद कर, कूढ़े काम निवार | 


जिम जिन पंथें चालना, सोह पंथ. सम्हार ॥७०॥ 





(९) लद॒नी । (२) आवाज़ से । (३) पदरेदार | 


चितावनी का अंग ६५ 


कबीर खेत किसान का, पिरगों खाया भाई । 
खेत बिचारा क्‍या करे, जो घनी करे नहिं बाढ़: ॥७१॥ 
बासर' सुख ना रेन सुख, ना उुख सपने माहिं। , 
जे नर बिछुड़े नाम से, तिन को धूप न दाहि ॥७२४ 
कबीर सोता क्‍या करे, क्यों नहिं देखे जाग। 

जा के सेंग से बीछुड़ा, वाही के सँग लाग ॥७१॥ 
कबीर सोता क्‍या करे, उठि के जपो दयारो। 
एक दिना है सोवना, लम्बे. पाँव पठार ॥७४॥ 
कबीर सोता क्‍या करे, सोते होयथ अकाज। 
ब्रह्मा का आसन डिगा, सुनी काज्ष की गाज ॥७५॥॥ 
अपने पहरे जागिये, ना पढ़ि रहिये सोय। 

ना जानों छिन एक में, किप्त का पहुरा होय ॥७९॥ 
चुकवी बिछुरी रेन की, आनि पिले परभात। 

जे नर बिछुरे नाम से, दिवस मिलें नहिं रात ॥७७॥ 
दीन गँवायो दुनी सँग, हुनी न चाली साथ। 
पाँव. कुल्हाड़ी मारिया, मूरख अपने हाथ ॥७८॥ 
कुल खोये कुल ऊबरे, कुल राखे कुल जाय। 
नाम झकुल' को मेंटिया, सब कुछ गया बिलाय ॥७६॥ 
दुनिया के धोखे खुवा, चाला कुछ की कानि। 

तब क्या कुल की लाज है, जब ले धरे मसान ॥८०॥ 
कुल करनी के कारने, हंपा गया बिगोय। 
तब क्या कुल की लाज है, चार पाँव का होय ॥5१॥ 
उज्जल पहिरे कापड़े, पान सुपारी खाहिं। 

सो हक गुरु को भक्ति निनु, बाँघधे जमपुर जाहि ॥प्श। 


(१९) दट्टी जो चचाव के लिये खेत के चारो ओर लगाते हैं; रक्षा । (२) दिन। 

ट गाते हैं; रक्षा । (२) दिन 

३) दयाल । (७) कुज्ञ से रहित । ब 0 
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मलमल खासा पहिरते, खाते नागर पान । 
ते भी होते मानवी, करते बहुत शुधान ॥८३॥ 
गोफन'  माहीं पोढ़ते, परिमल" अंग लगाय। 
ते सुपने दीसें नहीं, देखता गये बिलाय ॥८४॥ 
मेरा संगी कोइ नहीं, सबे सखवारथी लोव। 
मन परतीति न ऊपजे, जिव बिस्वास्त न होय ॥८५॥ 
कबीर बेड़ा' जरजरा, फूटे छेद हजार। 
हरुए हरुए४ तरि गये, बूढ़े जिन पिर आर ॥८६॥ 
डागल ऊपर. दोड़ना, सुख नींदड़ी न सोय। 
पन्नों पाया दिवधड़ा, ओडी गेर न खोय ॥८७॥ 
में भवरा तोहिं बरजिया, बन बन बास ने लेय। 
अटकेगा कहूँ बेल से, तड़पि तड़पि जिय देय ॥८८॥ 
बाड़ी के बिच मेंवर था, कलियाँ लेता बात। 
सो तो -भंवरा उड़ि गया, तजि बाढ़ी की आस ॥८६॥ 
दुनियाँ . सेती दोस्ती, होय भजन में अंग। 
एकाएकी सुर से, के साधन को संग ॥६०॥ 
भय विनु भाव ने ऊणजे, भय बिचनु होय न प्रीति। 
जब हिरदे से भय गया, मिटी सकल रस रीति ॥६१॥ 
भय से भक्ति करे सबे, सय से पूजा होय। 
भय पारत -है जीव को, निर्भव होय न कोय ॥६२॥ 
डर करनी डर परम गुरु, डर पारस ढर सार। 
डरते रहे सो ऊबरे, गाफ़िल खाबे मार ॥६३॥ 
खलक मिला खाली हुआ, बहुत किया बकबाद। 
बाँक हिलावे पालना, ता में कौन सवाद ॥६४७॥ 


तन ननीतितनत-3तन- 


(१) गुफा । (२) सुगधि । (३) नाव । (४) दृत्षक इलके | 


चितावनी का ञ्ा 
4ह जग कोठी काठ की, वहुँ दित्ति लागी झामि । 
भीतर रहा तो जरि सुथा, साधू. उद्रे भागि ॥६५॥ 
यहि वेरिया तो किरि नहीं, प्न्र में देख विचार । 
आया लाभ के कारने, जनम जुबा मत हार ॥६६॥ 
णे॑ गढहंता नर गढ़, चूका सींग अरु पोंच्र! । 
एकहि थुरु के नाम बिनु, धिक दाढ़ी धिक मोंच् ॥६७॥ 
है मन फूला बिषय बन, तहाँ ग लाओ चीत। 
पागर क्‍यों ना उड़ि चलो, छुनो बैन पेन मीत ॥६५॥ 
कहे कबीर पुकारि के, चेते नाहीं. कोय। 
अब की बेरिया चेतिहे मो साहिब का होय ॥६६॥ 
ज धात | 
जाय परे भव चक्र में, सही! घनेरी जात ॥१! ००॥ 
णोग भरोसे कौन के, बैठि रहे धरगायः। 
जियरा जम जुटे, भेंडहिं (लु्ट कसाय? ॥१ ०१॥ 
ऐप्ती गति संसार की, ज्यों गाडर को ठादश। 
रैक पड़ा जेहि गाड़' में, सबे जायें तेहि बार ॥१० २॥ 
भ्रम का बाँधा थे जगत, यहि विधि आते जाय । 
गीचुष जनमहिं पाह पर, काहे क्नो जहडाय* ॥१०३॥ 
पोखे धोखे अंग गया, जनमहिं गया पिराय '। 
थिति* नहिं पकड़ी आपनी, यह ले कहाँ समाय ॥१० 9॥ 
हि कहों बुकाई फे, पर ॒हथ जीव बिक्लाय | 


यररे को कसाई मारता हू ऐवे हो निररईपन से जन तुम्दारा बच करेंगा। (४) भेढ 
की झुंह । (५) गड़ेद्दा। (६) ठगाय | (७) बीत । (८) स्विर्ता | 
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तू मत॑ जाने बाबरे, मेरा है संब कोये। 
पिंड प्रान से बँधि रहा, सो अपना नहिं होय ॥१०६॥ 
ऐसा संगी कोह नहीं, जेता जीव रु देंह। 
चलती बेरियाँ रे नरा, डारि चला ज्यों खेह ॥१०७॥ 
एक सीस का मानवा, करता बहुतक हीस'। 
लंकापति रावन गया, बीस भुजा दस सीस ॥१०८॥ 
जात सबन कहूँ देखिया, कहहिं कबीर पुकार । 
चेता* होहु तो चेति यो, दिवस परत है धार ॥१०६॥ 
कहे कबीर पुकारि के, ये कलऊ बेवहार। 
एक नाम जाने बिना, बूढ़ि सुगका संसार ॥११०॥ 
मूए हो मरि जाहुगे, मुए की बाजी ढोल । 
सुपन सनेही जग भया, सहिदानी रहिंगो बोल ॥१११॥ 
नाम मछंदर ना बचे, गोरखदत रु ब्यास्। 
कहे कबीर पुकारि के, परे काल की फ्ाँस ॥११श। 
भूठ झूठ कह डारहू, मिथ्या यह संपार। 
तेहिं कारन में कहत हों, जा तें होह उबार ॥११३॥ 
भूठा सब संसार है, कोऊ न अपना मीत। 
परत नाम को जानि ले, चले सो भीजल जीत ॥११४॥ 
बहुते तन को साजिया, जनमो भरि दुख पाय। 
चेतत नाहीं बावरे, मोर मोर गुहराय ॥११४॥ 
खाते पीते जुग गया, अजहूँ न चेतो आय। 
कहे कबीर पुकारि के, जीव अचेते जाय ॥११६॥ 
परदे परदे चलि गया, सम्तुझि परी नहिं बानि। 
जात यम की मय को दतित हओ 


(१) दिख । (२) समझदार । (३, धाड़ 5 डाका । 


पॉव तत्त पूपरा, मानुष परिया नाम । 
एक तत्त ॥छुरे, बिक्ल वे ठाग ॥११०॥ 
हक दिन ऐ पगा, कोछ कह । 
पर की नाते! कहें, तन की गर।ः जाहिं।॥ ६ 8॥ 
भर बिलंबे? ग में, बहु फैन की आप 
जोब विलंब में, अंत निराप्त ॥१ २०॥ 
फाल खा ऊपरे, जाग ने मंतर । 
का प्र में, क्यों सोचे 'चिंत ॥१३ श१॥ 
। काठ ” अपन जतन धुन साय | 
। गाहीं है, मम ते पाय ॥१२३॥ 
चलती भ देखि ” दिया क्रत्नी रोय | 
5१ पट* भीतर ' गबित थे फोय ॥१२ १॥ 
काल चकी सदा दि 
पुन भगन है पारला, ता में ति ॥१२॥॥ 
भासे | जो किरे, निपट य। 
फैला प्ले जागा रहे ता की ऋ्ि गीय* ॥ १३ ५॥ 
पेकी चली जपाल की, प्त जब पी 
एटा” सबद फेंषोर का, ढार चारि ॥१ २६ ॥ 


पते जानेगो जीयरा, मार पड़ेगी उज्फ ॥१२७॥ 


है फूट 3 तैयक दे, / उपना चलना पा निशा ॥१२८॥ 
(९) ्री। (२) नाड़ी । (३) भ्राशक्त डए । (४) मित्र | (४) पक्की है की (7० फ़ेद्ो पत्ते । 
ही से सभी फेहते हैं | काल की चकन्‍कपे पल रही है पर सच्चे मन से कोई 
नेट 


भानता नहीं तो कौला जिसकी भत्ता से वह घूमती है भयोत्‌ भगवत को 
ऐसा हट कर पकड़े कि भवागबन से रहित हो जाय (७) बलवान | सु 
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हे मतिहीनी माछरी, घीमर मीत कियाय। 
करि समुद्र से रुसना, छीलर' वित्त दियाय ॥१४६॥ 
काँवी काया मन अथिर, थिर थिर काज करंत। 
ज्यों ज्यों नर निघड़क फिरत, त्यों त्यों काल हसंत ॥१५०॥ 
टाला हली दिन गया, ब्याज बढ़ता जाय। 
ना गुरु भज्यो न खत कव्यो' , काल पहुँचा आय ॥१५१॥ 
कबीर पेंडा' दूर है, बीचि पढ़ी हे रात। 
ना जानों क्‍या होयगा, ऊगे तें परभातः ॥१५र॥ 
हम जानें थे खायँगे, बहुत जर्मी बहु माल । 
ज्यों का त्यों ही रहे गया, पकरि ले गया काल ॥१५३॥ 
चहुँ दिप्ति पक्ष कोट था, मंदिर नगर मँमार ! 
खिड़फ़ी खिड़की पाहरु, गज बंधा दरबार ॥१५४॥ 
चहुँ दिति सूरा बहु खड़े, हाथ लिये हथियार । 
रहि गये सबही देखते, काल ले गया मार ॥१५४५॥ 
संसय काल सरीर में, विषम" काल है दूर। 
जा को कोई ना लखे, जारि करे सब घूर ॥१५६॥ 
दव' की दाही लाकड़ी, ठाढही करे पुकार । 
अब जो जाई लुहार घर, डाहे दूजी बार ॥१४७॥ 
मेरा. बीर!ः लुहारिया, तू मत जारे मोहिं। 
इक दिन ऐशधा होयगा, में जारोंगी तोहिं ॥१०%८॥ 
जरनेहारा भी मुझा, मुआ ॒ जरावनहार । 
हेहे करते भी मुए,का से करों पुकार ॥१५४६॥ 
भाई बीर बटाउश्या, भरि भरि नेनन रोय। 
जा का था सो ले लिया, दीन्हा था दिन दोय ॥१६०॥ 


(१) छिछ्त्ञा पाती। (२) कर्म की रेखा नहीं कदी या क्लेखा नहीं चुका। 
; ३ ) रास्ता। (४ ) सवेरा । ( ५) कठिन | (६ ) झगिन । (७ ) भाई । 





चितावनी का श्यंग ७ 


निःवय काल गरासही, बहुत कहा समुझाय। 
कृह कबीर में का कहों, देखत ना पतियाय ॥१६१॥ 
मरती बिरिया पुन करे, जीवत बहुत कठोर । 
कह कबीर क्यों पाहये, काठे खाँडे चोरः ॥१६२॥ 
कबीर बेद बुलाहया, पकड़ि दिखाई बाहिं। 
बेद ने बेदन' जानही, कफ्फ करेजे माहिं॥१६३॥ 
कबीर यह तन बन भया, कर्म जो भया कुहारिः । 
माप आप को काठटिहे, कहे कबीर बिचारि ॥१६४॥ 
कबीर सतगुरु सरन की, जो कोह बछाढ़े ओट । 
घन अहरन बिच लोह ज्यों, घनी सहे सिर चोट ॥१६५॥! 
महलन माहीं पोढ़ते, परिमल अंग लगाय। 

सुपने दीसें नहीं, देखत गये बिलाय ॥१६६॥ 
जंगल ढेरी राख की, उपरि उपरि हरियाय। 
ते भी होते मानवा, करते रँग रलियाय ॥१६७॥ 
तेश संगी कोह नहीं, सबे स्वारथी लोय। 
मन परतीति न ऊपजे, जिव बिखाप न होय ॥१६८॥ 
जा को रहना उत्त घ्र,सो क्‍्यें लोड़े" इत्त । 
जेसे पर घर पाहुना, रहे उठाये चित्त ॥१६६॥ 
ज्यों कोरी रेजा बुने, नियरा आवबे छोर। 
ऐपा लेखा मीच का, दोरि सके तो दौर ॥१७०॥ 
कीठे. ऊपर दोरना, सुख नींदरी न सोय । 
पुन्ये. पाया देहरा, भोद्दी ठोर न खोय ॥१७१॥ 
में में मेरी जनि करे, मेरी मूल बिनापि। 
मेरी पर का पेकड़ा* , मेरी गल की फाँपति ॥१७२॥ 


(१) पुन्य दान । (२) जब चो र तलवार निकाले खड़ा है उसको कैसे परुद 
सकोगे। (३) दुक्ख, दरद । (४) इुल्दाड़ी । (५) चाहे या चाह करे । (६) चेडी। 
१७ 








७९ कबौरें सोखी सप्रेह 

कबीर नाव है माँमरी, कूर'. खेवनहार । 
हलकें हलके तिर गये, बूढ़े जिन पिर भार ॥१७३॥ 
कबीर नाव तो माँकरी, भरी बिराने भार। 
खेवे: से परिचय नहीं, क्योंकर उत्तरे पार ॥१७४॥ 
कायथ. कांगद काढ़िया, लेखा वार न पांर। 

जब खलगि खास सरीर में, तब लगि नाम सँभार ॥१७४॥ 
कबीर रंसरी पाँव में, कहा सोबे सुख चेन । 
स्वांस नगाड़ा कूँच का, बाजत है दिन रेन ॥१७६॥ 
राज दुथारे बंधिया, मुड़ी धुने गजंदः। 

मनुष जनम कब पाहहों, मजिहों. परमानंद ॥१७७) 
मनुष जनम दुर्लभ अहे, होय न बारंबार । 
तंवर से पत्ता भरे, बहुरि न लागे ढारं ॥१७४ा। 
काल चिचावत” है खड़ा, जाग पियारे मिंत। 

नाम सनेही जगि रहा, क्यों तू सोय निवित ॥१७६॥ 
जरा आय जोरा किया, पियं आपन पहिचान। 

अंत कछू पछ्ले परे, ऊठत है खरिहान ॥१८०॥ 
बिरिया बीती बल घटा, केस पल्टि भये धोर"। 
बिगरा काज सँवारि ले, फिरि छुटन नहिं ठौर ॥१८१॥ 
घड़ी जो बाजे राज दर, सुनता है सब कोय। 

झायु घंटे जोबन खिसे, कुतल कहाँ तें होय ॥१८२॥ 
के कूसल अनजान के, भ्रथवा नाम जपंत। 
जनम मरन होवे नहीं, तो बूफो कुसलंत ॥१८३॥ 
पात , भरता येँ कहे, सुन तरवर बनराय । 

-भब॒ के बिछुरे ना मिलें, दर परेंगे जाय ॥१5श॥। 
.. 0) झडिल। (3) चित्रयुप्त। (३ द्वाथी। (9 चिल्लाता है। थे सदा 


खचितावनी का अंग ७५ 
जों ऊगे सो अत्यवे' , फूले सो कुम्हिलांयं । 
जो चुनिये सो ढरि परे, जामें' सो मरि जाय ॥१८५॥ 
निधइ़क बैठ! नाम बिच, चेति न करे पुकार। 
यह तन जल का बुदबुदा, बिनसत नाहीं बार ॥१८५॥ 
तीन लोक पफ्जिरा भया, पाप पुन्न दोठ जाल। 
सकल जीव सावज* सगे, एक अहेरी काल १८७॥ 
कपरीर जंत्र न बाजरई, हूटि गया सब तार। 
जंत्र बिचारा क्‍या करे, चला बजावनहार ॥१८८ा।। 
यह जिव आया दूर तें, जाना हे बहु दूर। 
बिच के बासे? बति गया, काल रहा सिर पूर ॥१८६॥ 
कबीर गाफ़िल क्‍या करे, आया काल नजीक। 
कान पकरि के ले चला, ज्यों अजयाहि खटीक” ॥१६०॥ 
बालपना भोले गयो, ओर जुबा महमंत्त । 
वृद्यपने.. आलत भयो, चला जरंते शंत ॥१६१॥ 
साथी हमरे चलति गये, हम भी चालनहार । 
कागद में बाकी रही, ता तें लागी बार ॥१६२॥ 
घाट जगाती परमराय, सब का मारा लेहि। 
सत्त नाम जाने बिना, उलठि नरक में देहि ॥१६३॥ 
जिन पे नाम िंसान है, तिन्ह अठकावे कौन। 
पुर खजाना पाहया, प्रिटि गया आवागोन ॥१६०॥ 
खुलि खेलो संसार में, बाँधि न सक्‍के कोय। 
धाट जगाती क्या करे, सिर पर पोर्ट न होय ॥१६४॥॥ 








न्लाजजि भा 





(१) अस्त होय, इवे | ( २) जन्मे, छगी । (३) शिकार । (४) पढ़ान, टिकने ढी 
जगह । (५) जैप्ते बकरी को खटिक के जाता है। (६) फर्म फा घोर । 





७९ कबौर सांखी संग्रेह 

कबीर नाव है मामी, कर खेपनहार । 
हलके हलके तिर गये, बूढ़े जिन पिर भार ॥१७१॥ 
कबीर नाव तो माँकरी, भरी बिराने भार। 
खेवें: से परिचय नहीं, क्योंकर उतरे पार ॥१७४॥ 
कायथ' कागद काढढिया, लेखा वार न पांर। 

जब लगि स्वास सरीर में, तब लगि नाम सँभार ॥१७५४॥ 
कबीर रंसरी पाँव में, कहा सोबे सुख चेन । 
स्वास॑ नगाडा कूँच का, बाजत है दिन रेन ॥१७६॥ 
राज दुआरे बजंधिया, मृडी घुने गजंद)। 

मनुर्ष जनम कब पाइहों, भजिहों. परमानंद ॥१७७/ 
मनुष जनम दुर्लभ अहे, होये न बारंबार । 
तेवर से पत्ता भरे, बहुरि न लागे ढारं ॥१७८॥ 
काल चिचावत” है खड़ा, जाग पियारे पंत । 

नाम सनेही जगि रहा, क्‍यों तू सोय निर्चित ॥१७६॥ 
जरा आय जोरा किया, पियं आपन पहिचान। 

अंत कछू परले परे, ऊठत है खरिह्ान ॥१८०॥ 
बिरिया बीती बल घटा, केस पल्तटि भये धोौर। 
बिगरा काज सँवारि ले, फिरि छटन नहिं ठौर ॥१८१॥ 
घड़ी जो बाजे राज दर, सुनता है सब कोय। 

झायु घंटे जोबन खिसे, कुसल कहाँ तें होय ॥१८२॥ 
के कूसल अनजान के, अथवा नाम जपंत। 
जनम मरन होवे नहीं, तो बूको कुसलंत ॥१८श॥ 
पात भरता यों कहे, सुन॒तरवर बनराय । 

अब के बिछुरे ना मिलें, दर परेंगे जाय ॥१८श। 


न ०32 मम मम पार शक इक उप पास हम कपल मम लत -त+_+त+त5त..... «तन... 
(१) इटिले। (२) चित्रगुप्त | (३) द्वाथी । (४) चिल्लाता है । (५) सफेद्‌/ 


चितावनी का अर ७५ 
जों ऊगी सो अत्यवे' , फूले सो कुम्हिलांयं । 
जो चुनिये सो ढरि परे, जामे* सो मरि जाय ॥१८५॥ 
निपढ़क बेठा नाम बिच, चेति न करे पुकार। 
यह तन जल का बुदबुदा, बिनसत नाहीं बार ॥१८५६॥ 
तीन लोक पिंजरा भया, पाप पृन्न दोउ जाल। 
सकल जीव सावज' भये, एक अहेरी काल ४१८७) 
कब्र जंत्र न बाजहई, दृटि गया सब तार। 
जंत्र बिचारा क्‍या करें, चला बजावनहार ॥१८८।॥ 
यह जिव आया दूर तें, जाना है बहु दूर। 
बिच के बासे? बलि गया, काल रहा सिर पूर ॥१८६॥ 
कबीर गाफिल क्‍या करे, आया काल नजीक । 
कान पएकरि के ले चला, ज्यों अजयाहि खटीक" ॥१६०॥ 
पालपना भोले गयो, और जुबा महमंत। 
वृद्ध. झालत भयो, चला जरंते अंत ॥१६१॥ 
साथी हमरे चलि गये,हम भो चालनहार। 
फागद में बाकी रही, ता तें लागी बार ॥१६२॥ 
घाट जगाती घरमराय, सब का मारा लेहि। 
संत्त नाम जाने बिना, उलदि नरक में देहि ॥!१६३॥ 
जिन पे नाम लिसान है, तिन्ह झटकांवे कौन । 
पुरुष खजाना. पाहया, मिटि गया आवागोन ॥१६४॥ 
सुलि खेलो संसार में, वाँधि न सक्‍के कोय। 
धाद जगाती क्या करे, सिर पर पोट* न होय ॥१६५॥ 





>->ननननरीयन नीम जनम 


(१) अस्त होय, इबे । ( २) जन्मे, छी | (३) शिकार। (४) पड़ान, 'टिकने की 
जगह । (५) जैसे बकरी को खटिक के जाता ह। (६) कर्म का घोर | 





७६ कबीर साखी-संग्रह 
उदारता का अंग 


कबीर गुरु के मिलन की, बात सुनी हम दोय। 
के साहिब को नाम ले, के कर छँचा होय॥ १॥ 
बसंत ऋतु जाचक भया, हरषि दिया द्ुम' पात। 
ता तें नव पल्लव भया, दिया दूर नहिं जात॥ २॥ 
जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। 
दोऊ हाथ उलीचिये, यहि सनन कौ काम ॥ ३॥ 
हाढ़ बढ़ा हरि भजन कर, द्रव्य बढ़ा कछु देय। 
अकल बढ़ी उपकार कर, जीवन का फल येह॥ 9॥ 
कहे कबीरा देय तू, जब लगि तेरी देह। 
देह खेह होह जायगी, तब कोन कहेगा देह ॥ ५॥ 
गॉँठि होय सो हाथ कर, हाथ होय सो देह। 
आगे हाट न बानिया, लेना होय सो लेह॥ ६॥ 
देह घरे का ग्रुन यही, देह देह कछु देह। 
बहुरि न देही पाहये, अब की देह सो देह॥ ७॥ 
दान दिये धन ना घंटे, नदी न घट्टे नीर। 
अपनी आँखों देखिये, यों कथयि कहे कबीर ॥ ८॥ 
सतही में सत बाँटई, रोटी में ते हक। 
कहे कषीर ता दाप्त को, कबहुँ न थावे चूक ॥ &॥ 


सहन का अंग 
कांच कथीर अघीर नर, जंतन करत हे भंग। 
साधू कंचन ताहये, चढ़े सवाया रंग॥ १॥ 


(१) पेड़ । (२) पत्तियाँ। 





बविश्वांस का अंग ७७ 
कोच कथीर अधीर नर, ताहि न उपजै प्रेम । 
फेंह कबीर कसनी सहे, के हीरा के हेम!॥२॥ 
कफप्त कप्तोटी जो टिके, ता को सबद सुनाय। 
हमरा बंस हे, कह कंषीर समुकाय ॥ ३१॥ 
विश्वास का अंग 


कबीर क्‍या में चिंतहूँ, मम्र॒वितें क्या होय। 
मेरी चिंता हरि करे, चिंता मोहिं न कोय ॥ १ ॥ 


साधू गॉठि ने बॉँपई, उदर समाना लेय। 
भागे पाद्दे हरि खड़े, जब॒माँगे तब देय॥ २॥ 


पप्तू पेरू जीव जंत, तिन के गाँठि नेहत्थ॥ ३ ॥ 
| पाले काहुईं, बिन. थन राखे पोखः। 
यों करता सब की करे, पाले तीनिई लोक ॥ ४ ॥ 


पते नाम से मन मिला, जम से परा दुराय। 
मोहिं भरोत्ता ह८ का, बंदा नरक न जाय ॥ ६ ॥ 
फर्म करीमा लिखि हो, अब कछु लिखा न होय । 
भासा घटे न्न तिल षढ़े, जो पर फोड़े कोय ॥ ७ ॥ 
साई इतना दीजिये, जा में कृटंब समाय। 

भेखा ना रहूँ, साध न भूखा जाय॥5५॥ 
जा के मन बिखास है, सदा गुरू हैं पंग। 


कोटि काल भक -- त्तकतार आह चित भंग ॥ €। तेऊ न दे वित भंग ॥६॥ 
कु (१) सोचा। (२) बबस्थि छत 


८ केबीर साखी-संग्रहँ 


खोज पकरि बिस्वास्त गहु, धनी मिलेंगे आये। 
झजया' गज मस्तक चढ़ी, निरभय कॉंपल खाय ॥१०। 
पाँडर! पिंजर मन भवर, अरथ अनुपम बास। 
एक नाप सींचा अभी, फल लागा बिस्वाप्त ॥११। 
पद गावे लोलीन है, कदे ने संत्य फाँत । 
सबे पछोरे थोथरा, एक बिना बिखास ॥१२। 
गाया जिन पाया नहीं, अनगाये ते दूर। 
जिन गाया बिस्वास गहि, ता के सदा हजूर ॥१३। 
गावनही में रोवना, रोवनही में राग। 
एक बनहि में घर करे, एक घरहि बेराग ॥१४। 
जो सच्चा बिखात है, तो दुख क्‍यें ना जाय । 
कहे कबीर बिचारि के, तन मन देहि जराय ॥१५॥ 
विस्वासी हे गुरु भजे, लोहा कंचन होय। 
नाम भजे अनुराग तें, हरष सोक नहीं दोय ॥१९। 


सीन अचचचलओओ पा 


दुविधा का अंग 


दुषबिधा जा के मन बसे, दयावंत जिउ नाहिं। 
कूबीर ॒त्यागो ताहि को, भूलि दे3उ जनि बाहि ॥ १॥ 
हिरदे माहीं आरसी, सुख देखा नहिं जाय। 
मुख तो तबद्दी देखई, दुबिधा देह बहाय॥ २॥ 
पढ़ा शुना सीखा सभी, मिटी ने संसय सूल। 
कह कबीर का से कहूँ, यह सत्र दुख का मूल ॥ ३॥ 
(१) बकरी। (२) घमेत्नी के पेड़ की एक जाति। 


भध्य का अंग छ्् 


टी चावल ले चली, विच में मिलि गह दार'। 
॥ कबीर दोउ ना मिले, हक ले दूजी ढार॥४४ 
गरागा पीढा दिल करे, सहजे मिले न आाय। 
॥ बासी जम लोक का, बाँधा जमपुर जाय ॥ ५ ॥ 
तित नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। 
बिधा में दोझ गये, माया मिली न राम ॥ ६॥ 
कित तकावत रहि गया, सका ने वेसी' मारि। 
बे तीर खाली परा, चला कमाना डारि॥७॥ 
गर॒ चैन तब जानिये, (जब) एके राजा होय। 
हि दुराजी' राज में, सुखी न देखा कोय ॥ ८॥ 
ता खाया सकल जग, संप्ता किनहुँ न बड़। 
गी बेधा गुरु अच्छरा, तिन संता चुनि चुनि खड़ ॥ ६ | 


मध्य का अंग 
[या कहें ते बाबरे, खोया कहें ते कूर। 
गया खोया कछु नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर ॥ १॥ 
पजूँ तो को हे भजन को, तजूँ. तो को है थान। 
भेजन तजन के मध्य में, सो कबीर मेन मान ॥ २॥ 
ते तो महा पतिग्रह, दे7ँ। तो. भोगंत । 
ने देन के मध्य में, सो कबीर निज संत ॥ ३ ॥ 
हिंदू कहूँ तो में नहीं, मुसत्मान॒ भी नाहिं। 


पाँच तत्व का पूतला, गेत्री खेले माहिं॥ ४ ॥ 











(१) दाल । (२) निशाना | ( ३ ) साया और ब्रह्म । 


८० कबीर साखी-संग्रह 


गेबी आया गेव तें, हहाँ लगाया ऐब। 
उलदि सप्ाना गेब में, तव कह रहिया ऐब ॥ ५ ॥ 
ञति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। 
झति का मला न बरसना, अति की भली न घूप॥ ६ ॥ 


सहज का अंग 


सहज सहज सब कोउ कहे, सहज न चीन्हे कोय। 
जा सहजे साहिब मिले, सहज कहावे सोय॥ १ ॥ 
सहज सहज सब कोइ कहे, सहज न चीन्हे कोय। 
जा सहजे बिषया तजे, सहज कहावे सोय ॥ २॥ 
सहजे सहजे सब भया, मन हइंद्री का नास। 
निःकामी से मन मिला, कटी करम को फाँसि॥ ३ । 
सहजे सहजे सब गया, सुत बित काम निकाम । 
एकमेक हे मिलि रहा, दात कबीरा नाम॥ 9 ॥ 
जो कछु आवे सहज में, सोह मीठा जान। 
कड़आ लागे नीम सा,जा में ऐंचा तान॥ ५॥ 
सहज मिले सो दूध सम, माँगा मिले सो पानि। 
कहे कबीर वह रक्त सम, जा में ऐँचा तानि॥ ६ ॥ 
काहे को कलपत फिरे, दुखी होत बेकार। 
सहजे सहजे होयगा, जो रचिया करतार।॥ ७॥ 
जो कलपे तो दूर है, अनकलपे हे सोय। 
सतगुरु मेटी कलपना, सहजे होय सो होय।॥ ८॥ 


जाम 


बाचक ज्ञान का अंग ८९ 
- अनुभव ज्ञान का अंग 

झातम अनुभव «ज्ञान की, जो कोह पूछे बात। 
सो झशूँगा गुढ़ खाइ के कहे कौन मुख खाद ॥ १॥ 
ज्यों: गूँगे के सैन को, गँगा ही पहिचान। 
तयों ज्ञानी के सुख को, ज्ञानी होय सो जान॥ २॥ 
नर नारी के स्वाद को, खसी' नहीं पहिचान । 
तत* ज्ञानी के सुक्ख को, अज्ञानगी नहि. जान ॥ ३ ॥ 
झात्तम अनुभव सुक्ख की, का कोह बूके बात। 
के जो कोई जानहई, के अपनो ही गात॥ ४॥ 
आतम अनुभव जब भयो, तब नहिं हष॑ बिपाद । 
वित्त दीप सप्र हे रह्यो, तत्रि करि बाद बिवाद ॥ ५ ॥ 
कागद लिखे सो कांगदी, की व्योहारी जीव । 
झातम दृष्टि कहाँ लिखे, जित देखे तित पीव ॥ ६॥ 
लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखि की बात। 
दुलहा दुलहिन मिलि गये, फीकी परी बरात ॥ ७॥ 
भरो होय सो रीतहे, रीतो' होय भराय। 
रीतो भरो न पाहये, अनुभव सोह कहाय ॥ ८॥ 


वाचक ज्ञान वा अंग 
ज्यों अँघरे को हाथिया, सब काहू को ज्ञान। 
अपनी अपनी कहत हैं, का को घरिये ध्याव॥ १॥ 
अधरन को हाथी सही, हैं साथे. सगरे। 
हाथन की टोई कहें, आँखिन के अँपरे ॥ २॥ 


मा (१) हिलड़ा। (२) तत्व | (३ ) खाली | 


८२ कबीर साखी-संग्रदद 


ज्ञानी से कहिये कहा, कहत कबीर लजाय। 
अंधे आगे नाचते, कला शअ्रकारथ जाय ॥ ३॥ 
ज्ञानी तो निर्मम भया, माने नाहीं संक। 
इन्द्रिन के रे बसि परा, भुगते नक॑ निसंक॥ ४॥ 
ज्ञानी मूल गुँवाइ्या, आप भये करता। 
ता ते संसारी मला,जो सदा रहे डरता॥ +॥ 
ज्ञानी भूले ज्ञान कथि, निकट रह्यो निज्र रूप। 
बाहर खोजें बापुरे, भीतर बस्तु अनूप॥ ६॥ 
भीतर तो भेद्यो नहीं, बाहर कथें अनेक। 
जो पे भीतर लखि परे, भीतर बाहर एक ॥ ७॥ 
समझ; सरीखी बात है, कहने सरीखी नाहि। 
जेते ज्ञानी देखिये, तेते संपय माहिं ॥ ८॥ 


करनी ओर कथनी का अंग 


कथनी मीठी खाँड़ सी, करनी बिष की लोय। 
कथनी तजि करनी करे, तो बिष से अस्त होय ॥ १ ॥ 
करनी गब-निवारनी, मुक्ति खारथी सोय । 
कथनी तजि करनी करे, तो सुक़ाहल  होय ॥ २॥ 
कथनी फे सूरे पने,थोथे बाँधे. तीर। 
बिरह बान जिन के लगा, तिन के बिकल सरीर ॥ ३ ॥ 
कथनी बदनी छाड़ि के, करनी से चित लाय। 
नरहिं नीर प्याये बिना, कबहूँ प्यास न जाय ॥ 9 ॥ 
करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात। 
कूकर ज्याँ भूसत फिरे, सुनी सुनाई बात॥ ४॥ 


करनी और कथनी का अंग ८३ 


करनी बिन कंथनी कथे, गुरुपद लहे न सोय। 
बातों के पकवान से, घापा नाहीं कोय॥ ६॥ 
लाया साखि बनाय कर, इत उत अच्छर काट । 
कहे कबीर कब लग जिये, जूठी. पत्तत चाद ॥ ७॥ 
पढ़ि ओरन समझावह, मन नहिं बाँधे धीर। 
रोटी का संतय पढ़ा, यो कहि दास कबीर ॥ ८॥ 
पानी पिले ने आप को, ओरन बकप्तत छीर। 
आपन मन निस्वल नहीं, ओर बँधावत धीर ॥ ६॥ 
करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती। 
रहनी रहे सो गुरू हमारा, हम रहनी के साथी ॥१ण। 
क्थनी करि फूला फिरे, मेरे हृदय उचार ! 
भाव भक्ति समझे नहीं, अंधा गृह गेँवार ॥११॥ 
कथनी थोथी जगत में, करनी उत्तप सार। 
कृह कबीर करनी सबल, उतरे भोजल पार ॥१२॥ 
पद जोरे साखी कहे, साधन परि गह रोस। 
कादा जल पीवे नहीं, काढि पियन की होँस ॥१३॥ 
करनी को रज! मानही, कंथनी मेरुः समान । 
कथता बकृता मरि गया, म्रख मृद भजान ॥१४॥ 
जेसी भुख तें नीकसे, तेती चाले नाहिं। 
मनुष नहीं वे स्वान गति, बाँधे जमपुर जाहिं ॥१५॥ 
जैसी मुख ते नीकसे, तेती चाले चाल। 
तेहि सतगुरु नियरे रहे, पल में करे निहाल ॥१६॥ 
कबीर करनी क्‍या करे, जो शुरु नाहि सहाय । 
जेहि जेहि डारी पग घेरे, सो सो निव निव जाय ॥१७। 


(१) धुल, जरा । ५२) पहाड़ | 


८४ कबीर साखी-संग्रह 


करनी करेंनी सब कहे, करनी भाहि विवेक । 
वह करनी बहि जान दे, जो नहिं परखे एक ॥१८॥ 
कथनी कथा तो क्‍या हुआ, करनी ना ठहराय। 
कलायंतः का कोट ज्याँ, देखता ही ढहि जाय ॥१६॥ 
कथनी काँती हो गई, करनी करी ने सार। 
खोता बकता मरि गये, मूरूख अनंत अपार ॥२०॥ 
कूकस' कूंटे कनि' बिना, बिन करनी का ज्ञान। 
ज्योँ बंदक गोली बिना, भड़कि न मारे आन ॥२१॥ 
कथनी को पीजूँः नहीं, करनी मेरा जीव। 
कृथनी करनी दोउ थक्री, (तब) महत् पधारे पीव ॥२२॥ 
कथते हैं. करते नहीं, सुख के बड़े लबार। 
मुँहदा, काला होयगा, साहिब के दरबार ॥२१॥ 
कथते हैं करते सही,साच सरोतर सोय। 
साहिब के दरबार में, आठ पहर झुख होय ॥२४॥ 
कषीर करनी आपनी, कबहें न निस्फल जाय। 
सात समुँद आड़ा पढ़े, मिले अगाऊ आय ॥२५०॥ 
जो करनी अन्तर बसे, निकसे घुख की बाट। 
बोलत ही पहिचानिये, चोर साहु को घाद ॥२६॥ 
चोर चुराई तूँबढ़ी,गाड़े पानी माहिं। 
वह गाड़े तेँ- उच्ले, (याँ) करनी छानी" ताहि ॥२७॥ 
कथनी को तो भानि के, करनी देह बहाय। 
दांस कबीरा याँ कहे, ऐपा होय तो आय ॥२८॥ 
साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहिं जाय। 
सलिल मोह नदिया बहे, पाँव नहीं ठहराय ॥२६॥ 


-». (१) वाज्ीगर | (२) भूसी। (३) गल्‍्ला, मींगी। (४) चाहूँ। (५) छिपी, ढकी | 





सार गहलनी का अंग ८६५ 


जैसी करनी जासु की, तेसी भुगते सोय। 
बिन ततगुरु की भक्ति के, जन्म जन्म दुख होय ॥३०॥ 
मगरग . चलते जो गिरे, ता को नाहीं दोस। 
कह कबीर बेठा रहे, ता पिरकरड़े कोस ॥३१॥ 


सार गहनी का अंग 


साधू ऐसा चाहिये, जैसा सूप सुभाय। 
पार सार को गहि रहे, थोथा देह उड़ाय॥ १ ॥ 
पहिले फटके छॉटि के, थोथा सब उड़ि जाय। . 
उत्तम माँड़े पाहया, जो फटके ठहराय ॥ २॥ 
सतसंगति है सूप ज्यों, त्यागे फूटकि खसार। 
कह कबीर गुरु नाम ले, परसे नाहि. बिकार ॥ ३ ॥ 
ओगुन को तो ना गहे, गुनहीं को ले बीन। 

घट घट महके' मथुप* ज्यों, परपादम ले चीन्ह ॥ 9 ॥ 
ऐसा पय को कादि ले, छीर नीर निरवार । 
ऐसे गहे जो सार को, तो जन उतरे पार॥ ५॥ 
छीर रूप सतनाप हे, नीर रूप व्यवहार । 
हंस रूप कोह साथ है, तन का छाननहार ॥ ६ ॥ 
प्रा कंचन काहि ले, जो रे पिलावे थान। 

कहे कत्रीरी सार मत, परगद किया बद्धान॥ ७॥ 
के छाढड़ि पय को गहे, जो रे गऊ का बच्छ। 
श्रीगुन बाड़े ग्रुन गहे, सारगराही' लच्छ ॥ ८॥ 


2४३4. 


(१) सूँघ । (२) भेंवरा । (३) सार-पाही । 


८ कीबोरं साखी स प्रहे 


अपार गहनी का अंग 
कबीर कीट सुगंधि तजि, नरक गहे दिन रात। 
असार-ग्राही मानवा, गहे अस्तारहि बात॥ १॥ 


मच्छी मल को गहत है, निर्मल बछुहिं बाड़ि। 
कहे कबीर अप्तार मति, माँडि रहा मन माँडि॥ २॥ 
आदया तजि भूसी गहे, चलनी देखु निहारि। 
कृूषीर सारहि छाड़ि के, करे अप्तार अहार॥ ३१॥ 
पापी पुन्चन ने भावई, पापहिं बहुत सुहाय। 
माखि सुगंधी परिहरे, जहँ दुर्ग तहँ जाय ॥४॥ 
रसहिं छाढ़ि छोही गहे, कोल्हू परत देख। 
गहे असारहिं सार तजि, हिरदे नाहिं. बिबेक ॥ ५॥ 
दूध त्यागि रहे गहे, लगी परयोधर' जोंक। 
कहे कबीर झप्तार मति, लच्धन राखे कोक' ॥६ ॥ 
निर्मल छाड़े मल गहे, जनम अपसारे खोय । 
कहे कबीरा सार तज़ि, आपुन गये बियोग ॥ ७ ॥ 
बूटी बादी पान करि, कहे दुख जो जाय। 
कह कबीर सुख ना लहे, यही झस्तार सुभाय ॥८॥ 


पारख का अंग 


जब गन को गाहक मिले, तब गुन लाख बिकाय । 
जब गुन को गाहक नहीं, तब कोड़ी बदले जाय ॥ १ ॥ 
हरि हीरा जन जोहरी, ले ले माँडी हाट। 
जब रे मिलेगा पारखी, तब हीरा का साथ ॥ २॥ 





(१) थन | (२) सरहंघ जिसका अद्ार मछली है। 


शापारख का अंग ८७ 


कबीर देखि के परखि ले, परखि के मुखखोँ बुलाय । 
जैसी अंतर होयगी, मुख निकेसेगी ताय॥१३॥ 
हीरा तहाँ न खोलिये, जहँ खोटी ह्वे हाट। 
कृप्ति करि बाँधों गाठरी, उठि करि चाली बाद ॥ 9॥ 
एकहि बार परक्खिये ना वा बारम्वार। 
बालू तोहू कफिरकिरी, जो दाने सो बार॥५॥ 
पिउ सोतियन की माल है, पोह काँचे. थाग। 
जतन करो झटका घना, नहि. हूडे कहूँ लागि॥ ६॥ 
हीरा परखे जोहरी, सब्दहिं. परखे साथ। 
कषीर परखे साध को, ता का मंता अग्राध ॥ ७॥ 
हीरा पाया परखि के, घन में दीया आनि। 
चोट सही फूट नहीं, तब पाई पहिचानि ॥ ८ ॥ 
जो हंसा मोती चुगे, कॉँकर क्यों पतियाय । 
फॉकर माथा ना नवे, मोती मिले तो खाय ॥ ६ ॥ 
हँसा देस सुदेस का, परे कुदेमा आय। 
जा का बारा मोतिया, पाँधे क्‍यों पतियाय ॥१०॥ 
हंता बगुला एकसा, मानसरोदर माहिं। 
बगा ढेँढोरे मावरी, हंसा मोती खाहि ॥११॥ 
गावनिया के झुख बसों, खोता के में कान। 
ज्ञानी के हिरदे बसों, भेदी का निञ्र प्रान॥१्शा 
कित॑निया से कोसत बिस सन्‍्यासी से तीस । 
गिरही के हिरदे बसों, बेरेगी के सीस ॥१श। 


अपारख का अंग 


चंदन | गया बिदेसढ़े, व कोह कहे पलास। 
ज्यों ज्यों चुल्हे फोंकिया, त्याँ त्याँ अधकी बास ॥ १ ॥ 





८८ कबीर साखी-संग्रह 


एक अचंभा देखिया, हीरी हाद बिकाये। 
परखनहारा बाहिरी, कोड़ी बदले जाय॥ २॥ 
हीरा साहिब नाम हे, हिरदे भीतर देख । 
बाहर भीतर भरि रहा, ऐसा आप अलेख ॥ ३॥ 
बाद बक़े दम जात हे, सुरति निरति ले बोल । 
नित प्रति हीरा सबद का, गाहक झागे खोल ॥ 9॥ 
नाप रतन घन पाह के, गाँठि बाँध ना खोल। . 
नाहि पटन नहिं पारखी, नहिं- गाहक नहिं मोल ॥ ५॥ 
जहँ गाहक तहँ में नहीं, में तह गाहक नाहि। 
परिचय बिन फूला फिरे, पकर सबद -की बाहिं॥ ६॥ 
कबीर खॉँढ़हि बाढ़ि के, काँकर चुनि चुनि खाय। 
रतन गँवाया रेत में, फिर पाल्ले पछिताय ॥ ७॥ 
कबीर ये जग आँपरा, जेती अंधी  गाय। 
बलदरा था सो मरि गया, ऊमी' चाम चटाय॥ ८॥। 


| 


कि 


कबीर साहिब का साखी-संग्रह 


[| भाग २ ] 


नाप्त का अंग 


आदि नाम पारस अहे, मन हे मेला लोह। 
परसतता हो कंचन भया, छूटा बंधन मोह ॥ १॥ 
आदि नाम बीरा!' अहे, जीव सकल ल्‍यो बूमि। 
अमराबे सतल्लोक ले, जम नहीं पावे सूकति॥ २॥ 
आदि नाम निज सार है, बूकि लेहु सो हंस। 
जिन जान्यो निज मान को, अमर भयो सो बंस॥ ३॥ 
आदि नाम निज मूल है, ओर मंत्र सब ढार*। 
कह कबीर निज नाम बिनु, बृढ़ि मुद्मा संपार॥9०॥ 
कोटि नाम संसार में, ता तेँ मुक्ति न होय। 
आदि नाम जो गुप्त जप, बूके बिरला कोय ॥ ५॥ 
राम राम सब कोह कहे, नाम ने चीन्‍न्हें कोय। 
ताप चीन्हि सतगुरु मिले, नाम कहावे सोय ॥ ६ ॥ 
झोंकार निस्वय भया, सो करता मत जाने। 
पाचा सबद कबीर का, परदे में पहिचान ॥ ७॥ 
जो जन होइहे जौहरी, रतन लेहि विल्गाय । 


सोह॑ सोहं जपि मुआ, विथ्या जनम गाँवाय॥ ८ || 





(१) पान परवाना, हच्मनामा । (२) शाखा । 
श्र * 


६० कबीर साखी-संग्रह 


नाम रतन घन मुज्फ में, खान खुली घट माहि। 
सेंतमेंत ही देत हों, गाहक कोई नाहिं॥ ६॥ 
सभी रसायन हम करी, नाहिं नाम सम कोय। 
रंचक घट में संबचरे, सब तन कंचन होय ॥१०॥ 
जबहिँं नाम हिरदे घरा, भया पाप का नास। 
मानो चिनगी आग की, परी पुरानी घाप्त ॥११॥ 
कोइ न जम से बाचिया, नाम बिना धरि खाय। 
जे जन बिरद्दी नाम के, ता को देखि डेराय ॥१२॥ 
पूंजी मेरी नाम है,जा ते सदा निहाल। 
कबीर गरजे पुरुष बल, चोरी करे न काल ॥१श। 
कबीर हमरे नाम बल, सात दीप नौखंड। 
जम डरपे सब भय करें, गाजि रहा बह्य॑ंड ॥१४॥ 
नाम रतन सोह पाहहे, ज्ञान दृष्टि जेहिं होय। 
ज्ञान बिना नहिं पावई, कोटि करे जो कोय ॥१५॥ 
ज्ञान दीप परकास करि, भीतर भवन जराय। 
तहाँ सुमिर सतनाम को, सहज समाधि लगाय ॥१६॥ 
एक नाम को जानि के, मेटु करम का अंक। 
तबहीं सो सुचि' पाहहे, जब जिव होय निसंक ॥१७॥ 
एक नाम को जानि करि, दूजा देह. बहाये। 
तीरथ ब्रत जप तप नहीं, सतगुरु चरन समाय ॥१८॥ 
जेसे फनपति* मंत्र सुनि, राखे फनहिं पिकोरि। 
तेसे बीरा नाम तेँ, काल रहे मुख मोरि ॥१६॥ 
सब को नाम सुनावहूँ, जो आवेगो पास। 
सबद हमारो सत्य है, हृढ़ राखो बिखास ॥२०॥ 
मम 3852 4 मद मम डक न 22200 5 2 


(१० प्रविन्नता। (२) सॉप। 


नाम का अंग 6१ 


होय विवेकी सबद का, जाय. मिले. परिवार । 
नाम गहे सो पहुँचई, मानहु कहा. हमार ॥२१॥ 
सुरति समावे नाम में, जग से रहे उदात। 
कह कबीर गुरु चरन में, रह राखो. बिस्वाप्त ॥२२॥ 
अत अवसर नहिं पाहहों, घरों नाम कड़िहार । 
भवप्तागर तरि जाव तब, पल्रक न लागे बार ॥१श॥ 
झासा तो इक नाम की, दजी आस निरात्त। 
पानी माहीं घर करे, तौह मरे. पियास्त ॥२४॥ 
झाता तो इक नाम की, दजी आस  निवार | 
टूनगी गासा मारसी, ज्यों चोपर की सार ॥२०॥ 
नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रती हजार। 
झाध रती घट संचरे, जारि करे सब छार ॥२६॥ 
कोटि करम कंटि पलक में , जो रंचक आये नाँव। 
जुग अनेक जो पुञ्न करि, नहीं नाम बिनु ठाँव ॥२ण। 
कबीर सतग्रुरु नाम में, सुरति रहे सरतारो । 
ती मुख ते मोती भरे, हीरा अनंत अपार ॥२८॥ 
पत्तनामप निज ओपषधी, सतगुरु देह. बताय ! 
झोपधि खाय रु पथ? रहे, ता की बेदन जाय ॥२६॥ 
कबीर सतगुरु नाम में, बात चलाबे ओऔर। 
तिम्त अपराधी जीव को, तीन लोक क्ित ठोर ॥३०॥ 
सुपनहु में बर्राह के, धोखेहु निकरे नाम । 
वा के पगम की पेंतरी' , मेरे तन को चाम ॥३१॥ 
फूर्रीर सब जग नि्धना, पनवंता नहिं. कोय। 
पनंता सोह जानिये, सततनाप धन होय ॥३२॥ 





(९) निड़ाक्षने घाता। (३) गोट । (१) मत्त । (४) पहरेकों खाना | (५, जूती । 


६३ कबीर साखी-संग्रद 


जा की गाँठी नाम है,ता के है सब सिद्धि । 
कर जोरे ठाढ़ी सबे, अ्रष्ट पिद्धि नव निद्धि ॥१शौ। 
हये गय ओरो सघन घन, छत्र घुजा फहराय । 
ता सुख ते भिच्छा मली, नाम मजन दिन जाय ॥३श॥ 
नाम जपत कुष्टी भल्रा, चुह चुह परे जो चाम। 
कंचन देंह केहि काम की, जा मुख नाहीं नाम ॥३५॥ 
नाम लिया जिन सब लिया, सकल बेद का भेद । 
बिना नाम नरके परा, पढ़ता चारो बेद ॥३६॥ 
पारस रूपी नाम है, लोहा रूपी जीव। 
जब जा पारस मेंय्हि, तब जिव होसी सीव ॥३७॥ 
परत रूपी नाम हे, लोह रूप संघपतार। 
पारस पाया पुरुष का, परखि परखि टकसार ॥३८॥ 
सुख के माथे सिलि परे, (जो) नाम हृदय से जाय । 
बलिहारी वा दुब्ख को, पल पल्ल नाम रटठाय ॥३१६॥ 
कबीर सतगम्रुरु नाम से, कोदि बिघन टरि जाय । 
राई समान बसंदरा' , केता काठ जराय ॥४०॥ 
लेने को सतनाम हे, देने को अथ्रन दान। 
तरने को आधीनता, बूड़्गन को अभिमान ॥४१॥ 
जेसो माया मन रम्यो, तैसो. नाम रमाय। 
तारा मंडल बेधि के, तब अमरापर जाय ॥४२॥ 
नाम पीव का छोड़े के, करे आन का जाप। 
वेस्या केरा पूतर ज्यों, कहे कौन को बाप ॥४७१॥ 
पावक रूपी नाम हे, सब घट रहा सप्ाय । 
चित चक्रमक लागे नहों, धुझ्आाँ हे हे जाय ॥०७॥ 


(१) शआाग । 





धुमिरन का अंग ९३ 
गम बिना वेकाम है, ढथन कोटि बिलास । 
 इंदरासन बैठिजों का हठ. निवात्त ॥५॥ 
तूटि सके तो जूटि ले, सत्तनाम की लूडि। 


५4 


पद्दे किरि पबताहुगे, प्रान जाहि जब छूटि ॥४६॥ 


यु का उपदेस, सत्त गाष निज प्र है। 
है निज मुक्ति संदेश उनो संत तत भाव से ॥५७॥ 


उकि. सैदेसा येह, सत्त नाम रमान शर्त ॥०॥ 
पंत नाम बिसास, कर्म मे सब परिहरे। 
पंतगुरु. एखे जीप, जो निरात थाता करे ॥५१॥ 


0 >जकन्‍यन्‍मक 


सुमिरन का अंग 


पमिरन से सुख होत है, सुमिरन से झुख जाय। 
है केबीर सुमिरन किये, साईं भाहि. तम्राय ॥१॥ 
जि राना राब रक, बढ़ा जो समर नाम । 

'ह कबीर बच्डों पड़ा, जो सुमिरे निःकाम ॥ २ ॥ 
९ नारी सब नरक है, जब॒लगि देंह सक्ाप । 

ह कबीर सोह पीव की, जो सुफरि निःकाम ॥ ३॥ 
ने में सुमिरन सब करे, सुस्र में फेरे ने कोय । 


६५ कैत्रीर _साखी-संप्रह 


सुख में सुमिरन ना किया, दुख में कीया याद । 
कह कबीर ता दाप्त की, कौन छुने फिरियाद ॥ ५॥ 
सुमिरन की सुधि याँ करो, जेसे कामी काम । 
एक पलक बिसरे नहीं, निम्रु निन थाठो जाम ॥ ६॥ 
सुमिरन की सुधि योँ करो, ज्योँ गागर पनिहार । 
हाले डोले सुरति में, कहे कबीर बिचार ॥ ७॥ 
सुमिरन की सुधि योँ करो, ज्यों सुरभी' सुत माहि । 
कह कबीर चारा चरत, बिसरत कबहूँ नाहिं ॥5८॥ 
सुमिरन की सुधि याँ करो, जेसे दाम कँगाल। 
कह कबीर बिसरे नहीं, पल पल लेहि सम्हात्न ॥ ६ ॥ 
सुभिन से मन लाहये, जेसे नाद कुरंगः। 
कह कबीर बिसरे नहीं, प्राव तजे तेहि संग ॥१०॥ 
सुमिरन से मन लाइये, जेसे दीप पतंग। 
प्रान तजे छिन एक में, जरत न मोड़े अंग ॥११॥ 
सुमिरन से मन लाहइये, जेसे कीट. भिरंग। 
कबीर बिपरे आप को, होय जाय तेहि रंग ॥१२॥ 
सुमिरन से मन लाये, जेसे, पानी मीन। 
प्रागभ' तजे पत्र बीछुरे, सत कबीर कहि दीन ॥१३॥ 
सुमिरन सुरति लगाइ के, मुख ते कछू न बोल। 
बाहर के पट देह के, अंतर के पट खोल ॥१४॥ 
माला फेरत मन खुती, ता ते कबछु न होय। 
मन माला के फेरते, घट उँजियारी होय ॥१५॥ 
माला फेरत जुग गया, फ्रि न मनका फेर। 
कर का मनका डारि दे, मन का मनका फेर ॥१६॥ 


सुमिरन का अंग <५ 
भजपा सुमिरन पट बिपे, दीन्हा सिरजनहार | 


मन लगि रहा, कहे. कबीर बिचार ॥१७॥ 
कबीर माला भनहि को, भर संतारी भेख । 


गोला स्वात उस्रास की, जा में गांठ ने मेरे ॥ १६॥ 
गाला मो वे लड़ि पड़ी, का फेरत ही गोय | 
मेने के भला फेरि ले, गुरु से मेला होय ॥२०॥ 
करे अँगुरी गने, मनाते चहुूँ ओर। 
साई मिले, मो भवा काठ कठोर ॥२ १॥ 
गला फेरे कहा भयो, हृदय गाँठि नहिं' श्ोय । 
3₹ चरनन चित राचिये, त॑ अमराधुर जोय ॥ २२॥ 
ज्‌ 
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ऐसे महँगे मोल का, एक खास जो जाय। 
चौदह लोक न पदतरे, काहे धूर. मिलाय ॥३०॥ 
कबीर छुपा है कूकरी, करत भजन में भंग। 
या को टुकड़ा डारि करि, सुमिरन करो निसंक ॥३१॥ 
विंता तो सतनाम की, ओर न चितवे दास। 
जो कछु वितवे नाम बिलु, सोई काल की फॉाँत ॥११॥ 
सत्तनाम को सुपिरते, उधरे पतित अनेक। 
कह कबीर नहिं बछाड़िये, सतत्तनाम की टेक ॥११॥ 
नाम जपत कन्या भली, साकट भला न पूत। 
छेरी के गल गलथना, जा में दूध न मृत ॥३४॥ 
नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छानि। 
कंचन मंदिर जारि दे, जहूँ गुरु भक्ति न जान ॥३५॥ 
पाँच सखी पिउ पिउ करें, छठा जो सुमिरे मन। 
आई सुरत कबीर की, पाया नाम रतन 0३६॥ 
तूँ तूँ करता तूं भया, मुझ में रही न हूँ। 
वारी तेरे नाम पर, जित देखूँ तित तूँ ॥३७॥ 
सुमिरन मारग सहज का, सतगुरु दिया बताय। 
खास उस्वाप्त जो सुमिरता, इक दिन मिलसी आय ॥३८॥ 
माला स्वास उस्वास की, फेरे कोइ निज दास। 
चौरासी भमरमे नहीं, कटे करम की पाँव ॥३६॥ 
ज्ञान कथे बकि बक़ि मरे, कोई करे उपाय। 
सतगुरु हम से योँ कहो, समिरन करो समाय ॥४०॥ 
कबीर सुमिरन सार है, ओर सकल  जंजाल। 
भादि अंत मधि सोधिया, दूजा देखा रुयाल ॥9१॥ 
निज सुख सुमिरन नाम है, दूजा दुक्ख अपार । 
मनसता वात कर्मना, कबीर सुमिरन सार ॥३२॥ 
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थोढ़ा सुमिरन बहुत सुख, जो करि जाने कोय। 
सृत न लगे बिनावनी, सहजे श्रति सुख होय .9३॥ 
पाई यें मत जानियो, प्रीति घंटे मम वित्त । 
परूँ तो तुम घुमिरत मर जीवत हपिरूँ वित्च ॥9४॥ 
जप तप संजम साधना, सब सुमिरन के माहि। 
कबीर जाने भक्क जन, सुमिरन सम कछु नाहि ॥४४७॥ 
सहकामी सुमिरन करे, पावे. उत्तम धाम । 
निकामी सुमिरन करे, पावे अभधिचल नाम ॥9६॥ 
हम तुम्हों सुमिरिन करें, तुम मोहिं चितवत नाहि। 
सुमिरन मन की प्रीति है, सो मन तुमहीं माहि।४७॥ 
कबिरा हरि हरि सुभिरि ले, प्राभ'ः जाहिंगे छूटि। 
घर के प्यारे आदमी, चलते लेंगे लूट।9८॥ 
कब्र निर्भभ नाम जपु, जब लगि दीवा बाति। 
तेल घटे बाती बुके, तब सोबो दिन राति ॥०६॥ 
जेस्ता माया मन रमे, तेपे नाम रपाय। 
तारा मंडल छाढ़ि के, जहाँ नाम तहँ जाय ॥५०॥ 
फूषीर चित चंचल अभया, चहूँ दिमि लागी लाथ' ) 
गुरु सुपिन हाथे घढ़ा, लीजे बेगि बुझराय ॥४१॥ 
फेषीर मुख सोई भला. जा झुख निकृसे नाम। 
जा मुख नाम न नीकसे, सो मुख कंने काम ॥४२॥ 
तत्त नाम को सुपिरना, हंस करि भावे खोज'। 
उलरा सुलटा नीपजे, खेत पड़ा ज्यों बीज ।५३॥ 
साप्त सुफल सो जानिये, जो सुमिरन में जाय। 
भोर सास योँही गये, करि करि बहुत उपाय ॥५४॥ 


दि मु 
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(१) आग । (२) चाहे हँसते हुए चाहे खिजललाहट के साथ । 
१३ 
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कहा भरोसा देंह का, बिन जाय बिन माहिं। 
स्वापत स्वात सुमिरन करो, और जतन कछु नाहिं ॥५५॥ 
जिवना थोरा ही भला, जो सत सुमिरन होय। 
लाख बरस का जीवना, लेखे धरे न कोय ॥५६॥ 
बिना साच सुमिरन नहीं, बिन भेदी भक्ति न सोय । 
पारस में परदा रहा, कत्त लोहा कंचन होय ॥५७॥ 
कंचन केवल गुरु भजन, दूजा कॉच कथीर। 
भूठा जाल जँजाल तजि, पकड़ो साथ कबीर ॥५८॥ 
हंदय सुमिरनी नाम की, मेश मन मेसगूल! । 
थब्रि लागे निरखत रहों, मिटि गया संसय सूल ॥५६॥ 
सुमिरन का हल जोतिये, बीजा नाम जमाय। 
खंड ब्रह्मंड सूखा पढ़े, तहू न निरफल जाय ॥६०॥ 
देखा देखी सब कहे, भोर भये हरि नाम। 
अर्थ रात कोह जन कहे, खानाजाद गुलाम ॥६१॥ 
नाम रटत हस्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन। 
सुर्त सबद एके भया, जलही हेगा मीन ॥६२॥ 
कबीर धारा अगम की, सतगुरु दहई लखाय। 
उलटि ताहि सुमिरन करो, स्वामी संग पिलाय ॥६ ३१॥। 
शब्द का अंग 
कंषीर सबद सरीर में, बिन ग्ुनः बाजे ताँत। 
बाहर भीतर रमि रहा,ता ते बूटी आंति॥१॥ 
जो जन खोजी सत्रद का, धन्य संत है सोय। 
कह कबीर सबदे गहे, कबहुँ न जाय बिगोय ॥ २॥ 
(१) लगा हुआ | ( २) रस्सी । 
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प्बद सबद बहु अंतरा, सबद सार का सीर। 
सबद सबद का खोजना, सबद सबद का पीर॥ ३॥ 
सबद सबद बहु अंतरा, सार सबद चित देय। 
जा सबदे साहिब पिले, सोह सबद गहि छोय ॥ 9॥ 
सबद सबद सब कोह कहे, वो तो सबद बिदेह। 
जिभ्या पर आवे नहीं, निरखि परखि करि देह ॥ ५॥ 
एक सबद सुखरात है, एक सबद दुखरात। 
एक सबद बंधन कटे, एक सबद गल्ल प्राप्त ॥ ६॥ 
सबद सबद सब कोह कहे, सबद के हाथ न पाँव । 
एक सबद ओपषधि करे, एक सबद करें घाव ॥ ७॥ 
सीखे सुने बिचारि ले, ताहि सबद सुख देय । 
बिना समझे सबदे गहे, कछू न लाहा लेय ॥ ८॥ 
सबद हमारा आदि का, पल पल्ल करिये याद। 
झंत फलेगी माहि की, बाहर की सब बाद ॥ &£॥ 
सबदहि मारे मरि गये, सबदहहि तजिया राज। 
जिन जिन सबद पिछानिया, सरिया तिन का काज ॥१०॥ 
सत्द गुरू को कीजिये, बहुतक शुरू लबार। 
भपने भपने लोभ को, ठोर ठोर बथ्मार ॥११॥ 
सबद हपारा हम तबद के, सबदहि लेय परक्ख । 

तूं' चाहे मुक्ति को, अब मत जाय सरकक ॥१२॥ 
तवद हमारा हम सबद के, सबंद बह्म का कूप। 
जो चाहे दीदार को, परख सबद का रूप ॥१३॥ 
एक सबद गुरुदेव का, जा का अर्न॑त विचार। 
पंदित याके मुनि जना,बेद ने पावे पार ॥१४७॥ 
सबद बिना लुति झोपरी, कहो कहाँ को जाय। 
द्वार ने पाये सबद का, फिरि फिरि भठका खाव ॥१४॥ 
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यही बढ़ाई सबद की, जैसे  चुस्मबक भाव। 
बिना सबद नहिं ऊबरे, केता करें उपाय ॥१ ६॥ 
सही टेक है तासु की,जा करे सतगुरु टेऋ। 
टेक निबाहे देह भरि, रहे मबद परिलि एक ॥१७॥ 
काल फिरे सिर ऊपरे, जीवहिं नजरि न आह । 
कह कबीर गुरु सबद गहि, जम से जीव बचाह ॥१८॥ 
ऐसा मारा सबद का, मुआ न दीसे कोय । 
कह कबीर सो ऊबरे, घड़ पर सीध्ष न होय ॥१६॥| 
पद बराबर धन नहीं, जा काह जाने बाल। 
हीरा तो दामों मिले, सबदहिं मोल न तोल ॥२०॥ 
पबद दुगया ना हुरे, कहों जो ढोल बजाय। 
जो जन होवे जोहरी, लेहे सीस चढ़ाय ॥२१॥ 
सबद पाय सृति राखही, सो पहुँचे दरबार। 
कह फरगीर तहँ देखई, बेठे पुरुष हमार ॥२१॥ 
ओरे दारू सब करी, पे सुभाव की नाहिं। 
सो दारू सतगुरु करी, रहे सबद के माहि॥२३१॥ 
सब्द उपदेस जो में कहूँ, जो कोह माने संत। 
कहे कबीर बिचारि फे, ताहि म्िलाओं कंत ॥२४॥ 
का हमारी मंत्र है हम सा होय सो लेय। 
अबद हमारा कल्प-तरु जो चाहे प्रो देय ॥२५॥ 
रेन समानी भानु में, भानु अक्रासे ' माहि । 
अकास समाना सबद में, सब्द परे कछु नाहि ॥२६॥ 
सबद कहाँ से उठत है कहूँ को जाह समाय। 
हथ पात्र वा के नहीं, केसे $ प्रा जाय ॥२७॥ 
भेहस केबल ते उठन है, छुद् हि जाय समाय। 
“> पा वा के नहीं, सुति ते! पकरा जाय ॥२८॥ 
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पबद कहाँ. ते बआाहया, कहाँ सबद का भाव। 
कहाँ सबद का सीस हे, कहों सबद का पाँव ॥२६॥ 
तबद ब्रह्मंंड ते आहया, मध्य सबद का आव। 
तान सबद का सीस है, अज्ञान सबद का पाँव ॥३०॥ 
प्तीतत सबद उचारिये, अह आनिये नाहि। 
तेश प्रीतप तुज्क में, सत्र भी तुझे माहि ॥३१॥ 
सबद भेद तब जानिये, रहे सबद के माहिं। 
सबदे सबद प्रगट भया, दा दीखे नाहिं. ॥३२॥ 
प्ोह सबद निज सार है, जो शुरु दिया बताय। 
बलिहारी वा गुरू की, सिष्य बिगोय! न जाय ॥३३॥ 
वह मोती मत जानियो, पुहे पोत्त के साथ। 
यह तो मोती सब्द का, बेधि रहा सत्र गात ॥३४॥ 
बलिहारी वहि दूध की, जा में निकुसत धाव। 
आधी साखि कबीर की, चार बेद को जीव ॥श्श। 
सबद झहे गाहक नहीं, बस्तु सो गरुशा मोल । 
बिना दाम को मानवा, फिरता 'डॉवॉडोल ॥३६॥ 
रेनि तिपिर नाखत भयो, जबही भानु उगाय। 
सार॒ सबंद के जानते, कम भर्म॑ भिदि जाय ॥३७॥ 
जेंत्र मंत्र सब भूठ है, मत भरमो जग कोय। 
सार सबद जाने बिना, कागा हंस ने हाय ॥१८॥ 
सत्त सबद निज जानि के, जिन कान्हा परतांति। 
काग कृपति तजि हंध् हे, चले तो भव जल जाति ॥३६४॥ 
सत्द खाजि मन बस करे, सहज जोग हे येहि। 
सत्त सबद निज सार है, यह तो भूठगी देंहि ॥२०॥ 


(१) भरस या धोखे में न एद जाय । 
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सार सबद जाने बिना, जिव परले में जाय। 
काया माया थिर नहीं, सबद लेहु अरथाय ॥४१॥ 
कर्म फूंद जग फंदिया, जप तप पूजा ध्यान। 
जेहि सबद तें मुक्ति हे, सो न परे पहिचान ॥४२॥ 
सतजञ्ञुग त्रेता द्वापरा, यहि कलिज्ञुग अनुमान । 
सार सबद इक साथ है, और भूठ सब ज्ञान ॥४३॥ 
पृथ्वी झप' हूँ तेज नहिं, नहीं वायु आक्राप्त। 
अललपच्छ तह हे. रहे, त्त सबद  परकास ॥९४॥ 
॥ सोरठा ॥ 
सतगुरु सबद  प्रमान, अनहर बानी ऊचरे। 
ओर भूठ सब ज्ञान, कहे कबीर बिचारि के ॥४५॥ 
ज्ञाना सुनहु॒ सँदेस, सबद बिबेकी पेखिया। 
कहो मुक्षिपुरु देस, तीनि लोक के बाहिरे ३8 
मन तहँ गगन समाय, धुनि सुनि सुनि के मम हे । 
नहिं. झावे नहिं जाय, सुन्न सबद थिति पावही ॥९७॥ 
ज्ञनी करहु विचार, सतगुरु ही से पाहये। 
सत्त सबद निज सार, ओर सबे बिस्तार हे ॥०५८॥ 
जग में बहु परिपंच, ता में जीव भुलान सब । 
नहिं पावे कोह संच, सार सबद जाने बिना ॥४६॥ 
गहे सबद निज मूल, पिंधहिं बंद समान है। 
सूच्छण में अस्थूल, बीज बृच्छ बिस्तार ज्यों ॥४०॥ 
॥ साखी ॥ 
जाप मरे अजपा मरे, अनहृद हूँ मरि जाय। 
छुरत समानी सबद में, ता को काल ने खाये ॥४१॥ 


जि जिकिलओेएणक ीलिीणणंजणललना आह क ऋतु भरत न 0८8 >ा॥+४ 





(१) शत । 


विनती का पंग १०१ 
बिनती का अंग 


बिनवत हों कर जोरि के, सुनिये कृपा-निधान । 
साध सेंगति सुख दीजिये, दया गरीबी दान॥१॥ 
जो अब के सतगुरु पिलें, सब दुख झाखों' रोय । 
चरनों ऊपर सीस घरि, कहों जो कहना होय॥ २॥ 
मेरे सतगुरु. मिलेंगे, पूछेंगे कुसलात । 
भादि अंत की सब कहों, उर अंतर की बात ॥ ३ ॥ 
सुरति करो मेरे साइयाँ, हम हैं भवजल भाहिं। 
थापे ही बहि जायेंगे, जो नहिं पकरों बाहिं॥ ० ॥ 
क्या मुख ले बिनती करों, छाज आवत हे मोहिं। 
तुम देखत औशुन करों, केसे भावों तोहिं॥ ५॥ 
सतगुरु तोहि बिसारि के, का के सरने जायेँ। 
सिव बिरंचि सुनि नारदा, हिरदे नाहि समायेँ ॥ ६॥ 
में झपराधी जनम का, नख सिख भरा बिकार । 
तुम दाता दुख-भंजना, मेरी करो सम्हार ॥ ७॥ 
अवगुन मेरे बाप जी, बकस गरीब-निवाज । 
जो में पूत कपूत हों, तऊ पिता को लाज ॥ ८५॥ 
भोगुन किये तो बहु किये, करत न मानी हार। 
भावे बंदा बकसिये, भावे गरदन मार ॥ ६॥ 
जो में भूल बिगाड़िया, ना करु मैला चित्त । 
साहिब गरुआ लोड़िये, नफर विगाडढ़े नित्त ॥१०॥ 
साई केरा बहुत गन, औशुन कोई नाहिं। 
जो दिल खोजों झापना, सब झौगुन मुझ माहि ॥१ ॥ 





(६) कहूँ । 


१०४ फश्नीर साखी-संग्रदद 


साहिब तुम जनि बीसरो, लाख लोग लगि जाहिं। 

हम से तुमरे बहुत हैं, तुम सम हमरे नाहिं॥१२॥ 
ओसर बीता अल्प तन, पंच रहा परदेस। 
कलँक उतारो साहयाँ, भानी भरम आँदेस ॥१३॥ 
कर॒ जोरे बिनती करों, भवसागर आपार । 
बंद ऊपर मिहर करि, आवागवन निवार ॥१श॥ 
अंतरजामी एक तुम, आतम के आधार । 

जो तुम छोड़ी हाथ ते, कोन उतारे पार ॥१५॥ 
भवसागर भारी महा, गहिरा अगम अगाह'। 
तुम दयाल दाया करो, तब पाशों कछु थाह॥१६॥ 
साहिब तुमहिं दयाल हो, तुम लगि मेरी द्ौर। 
जैसे काग जहाज को, सुके ओर न ठौर ॥१७॥ 
साई तेरा कछु नहीं, मे। होय अ्रकाज। 
बिरद' तुम्हारे नाम की, सरन परे की लाज ॥१८॥ 
मेरा मन जो तोहिं से, याँ जो तेरा होय। 
झहरन ताता लोह ज्यों, संधि लखे नहिं कायर ॥१६॥ 
मेरा मन जो तोहिं से, तेरा मन कहि झौर। 

कह कबीर कैसे निमें, एक चित्त दुह ठोर ॥२०॥ 
मुझ में ओगुन तुज्फ गन, तुक गुन ओगुन मुज्य। 

जो में बिसरों तुज्फ को, तू मत बिधरे मुज्य॥२१॥ 
मन जा न है हे यो कछु_ तन में ढंग। 

ना जानों उस पीव से, क्योंकर रहसी रंग 

जिन को साई रँँगि दिया, कबहुँ न शत कर गे खरा 
दिन दिन बानी आगरी” , च्रे सवाया रंग ॥२३॥ 


कस सडछ साफ ऋ सम 4 पक 40 बकरा मा अपर मय, 
(१) अथाह । .२) महिमा | (३) जब दोनों टुकड़े लोहे के गरम हों तब चेमालूम 
जोड़ लग सकता है । (४) उम्र । 


उपदेश का अंग १०५ 


मेरा मुझ में कु नहीं, जो कछु हे सो तुज्फ। 
तेरा तुक को सॉपते, का खागत है मुज्य ॥२४॥ 
झोगुनहारा गन नहीं, मन का बड़ा कठोर । 
ऐसे समरथ सतझशुरू, ताहि लगावें ठोर ॥२५॥। 
तुप तो समरथ साइयाँ, हृढ़ कर पकरो बाहिं। 
धुही ले पहुँचाइयो, जनि बाड़ो मग माहिं ॥२६॥ 
कबीर करत है बीनती, सुनो संत चित्त लाय। 
मारग पिरजनहार का, दीजे मोहि बताय ॥२८॥ 
सतगुरु बढ़े दयाल हैं, संतन के आधार। 
भवसागरहि अथाह से, खेह उतारे पार ॥२८॥ 
भक्ति दान मोहिं दीजिये, गुरु देवन के देव। 
झोर नहीं कछु चाहिये, निर्तु दिन तेरी सेव ॥२ध) 


उपदेश का अंग 
जो तो को काँटा बुवे, ताहि बोबव तू फ़ूल। 
तोहि फूल को फूल है,वा को है तिरसूल॥ १॥ 
दुबल को न सताहइये, जा की मोटी हाथ। 
बिना जीव की स्वास से! , लोह भेसम हे जाय ॥ २॥ 
कबीर आप ठगाइये, और न ठगिये कोय। 
झाप ठगा सुख होत है, और ठगे दुख होय ॥ ३॥ 
या दनिया में आई के, छाढ़ि देह तू ऐँठ। 
लेना होह सो लेह ले,उठी जात है प5॥ ०॥१। 
खाय पकाय जुटाह ले, हे मचुवाँ मिहमान । 
लेना होय सो लेह ले, यही गोय मैदान ॥ ५ | 


१७७४७एरछएशए् ऋण णा स्किल नी किक 7 सन लिन ब ्स् 
, (१) भाथी या धोंकनी जो वित्रा जीव की होती है इसकी हुवा से लोद्य गक्ष जाता 
है। (२) गेंद । 

१४ 


९०८ कबीर साखी-संप्रह 


बहते को वहि जान दे, मत पकड़ावे ठौर। 
समझाया सममे. नहीं, दे दुई घक्‍्के और ॥३०॥ 
बहते को मत बहन दे, कर गहि ऐंचहु ठोर। 
कहा घुना माने नहीं, बचन कहो दुई और ॥३१॥ 
बन्दे तू कर बन्दगी, तो पावे दीदार। 
ओसर मानुष जन्म का, बहुरि न बारम्बार ॥३२॥ 
मन राजा नायक भया, टॉडा लादा जाय। 
हेहे हेहे हे रही, पूंजी गई बिलाय ॥३१॥ 
जीवत कोह समझे नहीं, मुआ न कहे सँदेस। 
तन मन से परिचय नहीं, ता को क्या उपदेस ॥३४॥ 
जेहि जेवरि तें जग बँधा, तूँ जनि बंधे कबीर । 
जासी आटा लोन ज्यों, सोन समान सरीर ॥१५॥ 
जिन गुरु जेसा जानिया, तिन को तेसा लाभ । 
शोसे प्यास न भागती, जब लगि पसे न आाब' ॥३६॥ 
जिभ्या को दे बंधने, बहु बोलना निवारि। 
सो पारख से संग करु, गुरुमुख सबद बिचारि ॥१७॥ 
जा की जिम्या बंद नहिं, हिरदे नाहीं. साथ । 
ता के संग ना लागिये, घाले बटिया काच* ॥३८॥ 
सकल दुरमती दुर करि, भाद्यो जनम बनाव। 
काग गमन गति छाड़ि दे, हंघ गपन गति आब ॥१६॥ 
कर बंदगी बिबेक की, भेष घरे सब कोय। 
कर वँदगी बहि जान दे, जहँ सबद बिबेक न होय ॥४०॥ 
साधु भया तो क्‍या भया, बोले नाहि. विचार । 
पराई आातमा, जीम बाँधि तरबार ॥४१॥ 


(१) पानी । (२) कच्चे रास्ते मे यानी कुराह मे गिरा देगा। 


4 क़ ॥।॒ 
उपदेश का अंग १०६ 


मधुर बचने है ओपषधी, कटुक बचन है तीर। 
सावन दवा हे संबरे, साले सकल सरीर ॥४१५॥ 
वबोलत ही पहिचानिये, साहु चोर को घाद। 
अंतर की करनी सबे, निकसे झुख की बाद ॥०१॥ 
जिन हूँढा तिन पाइया, गहिरे पानी पेठि। 
जो बोरा ड्ूबन डरा, रहा किनारे बैठि ॥9४॥ 
जान रतन की कोठरी, चुप करि दीजे ताल' 

परख आगे खोलिये, कुंजी बचन रपाल ॥४५॥ 
पथ संत तेह जना, जिन माना बचन हमार । 
भादि अंत उत्पति प्रत॒य, देखहु दृष्टि पत्तार ॥४६॥ 
पानी प्यावत्त क्या फिरे, घर घर सायर बारि। 

जो जन तिरषावंत है, पीवैंगा झूख मारि ॥९७। 
जो, तू चाहे मुज्क को, लाड़ि सकल की आस। 

मुझ ही ऐसा हें रहे, सब सुख तेरे पाप्त ॥४८॥ 
चतुराई क्‍या कीजिये, जो नहिं सबद समाय। 
फोटिक गुन सूवा पढ़े, अंत बिलाई खाय ॥४६॥ 
भत्मस्त फिरे क्या होत है, सुरत लीजिये धोय। 
पतुरा. नहिं बछट्सी, सुरत सबद में पोय ॥५०॥ 
पना गुनना चातुरी, यह तो बात सहत्त। 
फोम दहन मेने बसि करन, गगन चढ़ने मुस्कल ॥५१॥ 
पढ़ि पढ़ि के पत्थर भये, लिखि लिखि भये जो ईंट । 
फेषीर अंतर प्रेम की, लागी नेक न छींट ॥५२५॥ 
नाम भजों मन बच्ति करो, यही बात है तंत। 

फहे को पढ़ि पचरि मरो, कोटिन ज्ञान गिरंथ ॥५३॥ 
8 


(१) ताला । 





११२ कबीर साखी संग्रह 


हम तो लखा तिहुँ लोक में, तम क्यों कहो अलेख । 
सार सबद जाना नहीं, धोखे पहिरा मेल ॥ ६॥ 
राम कऊृस्न अवतार हैं, इन की नाहीं मॉड। 
जिन साहिब सिष्टी किया, (सो) किनहूँ न जाया रॉड ॥ ७) 
संपु. माहिं. समाहया, सो साहिब नहिं होय। 
सकल माँड में रमि रहा, मेश साहिब सोय ॥ ८॥ 
साहिब. मेरा एक है, दूजा कहा न जाय। 
दूजा साहिब जो कहूँ, साहिब खरा रिप्ताय ॥ ६ ॥ 
जा के मुँह माथा नहीं, नाहीं रूप अरूप। 
पुहुप बास तें पातरा, ऐसा तत्व अनूप ॥१०॥ 
देंही माहि. बिदेह है, साहिब सुरत सरूप। 
अनँत लोक में रमि रहा,जा के रंग न रूप ॥११॥ 
बूफो करता आपना, मानो बचन हमार । 
पाँच तत्व के भीतरे, जा का यह संसार ॥१२॥ 
चार भुजा के भजन में, सूलि परे सब संत। 
कबीर सुमिरे तासु को, जाके भुजा अनत ॥१३१॥ 
निबल सबल जो जानि के, नाम धरा जगदीस। 
कहे कबीर जनमे मरे, ताहि परूँ नहिं सीस ॥१४॥ 
जनम मरन से रहित है, मेशा साहिब सोय । 
बलिहारी वहि पीव की, जिन प्रजा सब कोय ॥१५॥ 
समुँद पादि लंका गयो, सीता को भरतार। 
ताहि अगस्त अचे! गयो, इन में को करतार ॥१६॥ 
गिरवर धार्यो करन जी, द्रोनामिरि हनुमंत । 
सेस नाग सब सृष्टि सहारी, हन में को भगवंत ॥१७॥ 


(१ ) कथा है कि अगस्त मुन्ति ने समुद्र का पान्ती सब पी लिया था। 








घट मठ ( सर्व घट व्यापी ) का अंग ११३ 


राम कझुस्न को जिन किया, सो तो करता न्यार। 
अंपा ज्ञान न बूकह, कहे कबीर बिचार ॥१८॥ 


घट मठ (सर्च घट ब्यापी) का अंग 
कतूरी कुण्डल॒ बसे, संग हूँढ़े बन माहिं। 
ऐसे घट में पीव है, दुनियाँ जाने नाहिं॥ ६१॥ 


तेरा साई तुज्क में, ज्योँ पुहुपन में बास। 


कस्तूरी का मिरग ज्योँ, फिरि फिरि हूँढ़ें घास ॥२॥ 


जा कारन जग हूँढ़िया, सो तो घटही माहिं | 
. पद दीया भरम का,ता तें समझे नाहिं ॥ ३॥ 
 सप्रके तो घर में रहे, परदा पलक लगाय। 


तेरा साहिब तुज्कफ मेँ, अंत कहूँ मत्त जाय॥9॥ 
प्र घट मेरा साहयाँ, सुनी सेज न कोय। 


 वलिहारी था घढ्ट की, जा घट परघट होय॥ ५॥ 


जेता घट तेता मता, बहु बानी बहु भेख। 
तव घट व्यापक हे रहा, सोई आप अलेख॥ ६॥ 


. भूत भूला क्या फिरे, पिर एर बँध गह बेल । 


तेरा साई तुज्क में, ज्यों तिल माहीं ते ॥ ७॥ 


जया तित्न माहीं तेल् है, ज्यों चकमक में आगि। 


तेश साई तुज्क में, जागि सके तो जागि॥ ८॥ 
ज्योँ नेनन में पूृतरी, याँ खालिक घट माहिं। 
गूस लोग न जानहीं, बाहर हुँढ़ुव जाहिं॥ ६ ॥ 
पुहप मध्य ज्यों बाप हे, व्यापि रहा सब माहि। 
संतों. माहीं पाइये, ओर कहूँ कछु नाहि ॥१०॥ 
पाक रूपी साइयाँ, सब घट रहा समाय । 
चित चक्मक लागे नहीं, ता ते बुक चुकि जाय ॥११॥ 


११४ फीर साखी-संप्रद 


समद्ृष्टी का अंग 


समरृष्टी सतगुरु किया, भर्म किया सब दूर । 
भया उंजारा ज्ञान का, ऊगा निर्मल सूर॥१ 
समहृष्टी सतगुरु किया, दीया अ्रबिवल् ज्ञान। 
जहँ देखों तहँ एकही, दूगा नाहीं आन॥ २ 
सप्रहृष्टी सततगुरु किया, मेटा भरम बिक्रार। 
जहें देखों तहँ एकही, साहिब का दीदार ॥ ३ 
समटष्टी तब जानिये, सीतल समता होय । 
सब जीवन की झातमा, लखे एक सी सोय॥ ९ 


भेदी का अंग 


कबीर भेदी भक्त से, मेरा मन पतियाय। 
सेरी पावे सबद की, निर्मम आवे जाय ॥ १ 
भेदी जाने सबे ग्रुन, अनभेदी क्‍या जान। 
के जाने गुरु पारखी, के जा के लागा बान ॥ २ 
भेद ज्ञान साबुन भया, सुमिरन निमंत्र नीर। 
अंतर पोहें आत्मा, धोया निर्गुगन चीर ॥ ३ 
भेद ज्ञान तो ला भला, जौ लाँ मेल न होय। 
परम जोति प्रगंणे जहाँ, तहं बिकल्प नहिं कोय 0 ४ 


परिचय का अंग 


पिउ परिचय तब जानिये, पिउ से हिलमिल होगे । 
पिउ की लाली मुख पढ़े, परगट दीसे सोय ॥ १ । 
लाली मेरे लाल की, जित देखाँ तित लाल। 
लाली देखन में -गई, में! भी हो गह लाल॥ २। 


परिचये की ्ँग ११५ 


जिन पावन भुटँ बहुँ फिरे, पूमि.._ देस॑. विदेश । 
पिया मिलन जब होइया, आँगन भया बिदेत ॥ ३ ॥ 
उलदि समाना झ्ाप में, प्रणगी जोति अनंत । 
पाहिब सेवक एक सँग, खेलें सदा बसंत ॥४॥ 
जोगी हुआ झलक लगी, मिटि गया ऐंवा तान। 
उलटि समाना आप में, हुझा ब्रह्म समान ॥५॥ 
हम बासी वा देस के, जहेँ सत्त पुरुष की आन । 
दुख सुख कोइ ब्यापे नहीं, तब दिन एक समान ॥ ६ ॥ 
हम बासी वा देत के, जहँ बारह माप्त बिलापत। 
प्रश्न मिरे .बिगसे कँवल, लेजर पुंत परकापत ॥७॥ 
पंपप करों न में डरों, सच्च॒ दुख दिये निवार। 
पहन सुन्न में घर किया, पाया नाम अधार ॥८॥ 
बिन पॉवन का पंथ है, बिन बस्ती का देस। 
बिना देंह का पुरुष है, कहे कबीर सँदेस॥ ६॥ 
नोन गला पानी मिला, बहुरि न भरिहे गोन। 
सुरत सबद मेला भया, काल रहा गहि मौन ॥१०॥ 
हिति मिलि खेलाँ सबद से, अंतर रही न रेख। 
प्मझे का मति एक है, क्‍या पंडित क्‍या सेख ॥११॥ 
अलख लखा लालच लगा, कहत न आये वबेन। 
निज मन धर्ता खरूप में, सतगुरु दीन्ही सैन ॥१२॥ 
फेना था सो कहि दिया, अब कछु कहा न जाय। 
एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाय ॥१३॥ 
पिजर प्रेम प्रकापिया, जागी जोति अनंत। 
संतय छूट भय पिटा, मिला पियारा कंत ॥१४॥ 
उनमुनि लागी सुन्न में, निमु दिन रहि गलतान। 
तन मन की कछु सुधि नहीं, पाया पद निरबान ॥१५॥ 


११६ कबीर साखी-संप्रई 


उनसुनि चढ़ी अकाप्त को, गई धरतनि से बूटि। 
हंस चला घर आपने, काल रहा सिर कूटि ॥१६॥ 
उनसुनि से मन लागिया, गगनहि पहुँचा जाय |) 
चाँद. बिहना. चाँदना, अलख. निरंजनराय ॥१७॥ 
मेरी मिटि सुक्रा भया, पाया अगम निवास। 
झशब मेरे दजा नहीं, एक तुम्हारा आस ॥१४८॥ 
सुरति समानी निरति में, अजपा माही जाप । 
लेख समाना अलेख में, आपा माही आप ॥१६॥ 
सुरति समानी निरति में, निरति रही निरधार। 
सुरति निरति परिचय भया, तब खुला पिंधु दुवार ॥२०॥ 
गुरू मिले सीतल भया, मिटी मोह तन ताप। 
निसु बासर सुख-निधि लहों, अन्तर प्रगणे आप ॥२१॥ 
कीतुक देखा देंह बिल, रषि ससि बिना उजास । 
साहिब सेवा माहि है, बेपरवाही दास ॥२२॥ 
पवन नहीं पानी नहीं, नहीं धरनि आकास । 
तहां कबीरा संत जन, साहिब पास खवास ॥२३॥ 
अगवानी तो गआहया, ज्ञान बिचार बिबेक । 
पीछे गुरु भी आयेंगे, सराो साज समेत ॥२४॥ 
पारत्ह्मय के तेज का, कैसा है उनमान । 
कहिबे की सोभा ; नहीं, देखे ही परमान ॥२४॥ 
सुरज समाना चोॉद में, दोऊ किया घर एक । 
मन का चेता तब भया, पूर्व जनम का लेख ॥२६॥ 
पिंजर प्रेम प्रकासिया, अन्तर भया उजास। 
सुख करि सूती महल में, बानी फूदी बास ॥२७॥ 
आया था संसार में, देखन को बहु रूप। 
कहे कबीरा संत हो, परि गया नजरि अनूप ॥२८॥ 


परिचय का अंग ११७ 


॥यां थो सो गहि रहा, रसना लागी खाद। 
रन निराला. पाइया, जगत ट्योला बाद ॥२६॥ 
कबीर देखा एक आँग, महिमा कही न जाय। 
तेज पुंञज परसा पनी, नेनों रहा समाय॥३०॥ 
नेंव... बिहना देहरा, देह बिहूना देव । 
तहाँ कबीर बिलंबिया, करे अलख की सेव ॥३१॥ 
कबीर कपल. प्रकापिया, ऊगा निरमंत्त सुर। 
रेन ऑँगेरी मिटि गई, बाजे अनहंद वूर ॥१९॥ 
भाकाने ओंधा कुझाँ, पाताले पनिहार । 
जल हंंता कोह . पीवई, बिरला आदि बिचार ॥३३॥ 
गगन गरजि बरसे अमी, बादल गहिर गेमीर। 
चहुँ दिसि दमके दामिनी, मीजे दास कृषीर ॥३४॥ 
गगन मूँडल के बीच में, जहाँ सोहंगम डोरि । 
पद अनाहद होत है, सुरति लगी तहें मोरि ॥३५॥ 
दीपक जोया ज्ञान का, देखा अपर देव । 
चार बेद की गम नहीं, जहाँ कबीरा सेव ॥३६॥ 
कररीर जब हम गावते, तब जाना शुरु नाहि। 
प्रथ गुरु दिल में देखिया, गावन को कछु नाहि ॥३७॥ 
पानसरोवर॒ सुगम जल, हंसा कैलि कराय। 
मुकताहल मोती. चुगे, अब उड़ि अंत न जाय ॥३८॥ 
मुन्न मंडल में घर किया, बाजे सबद रसाल। 
रोम रोम दीपक भया, प्रगे दीनदयाल ॥३६॥ 
पूरे से परिचय भया, दुख सुख मेला दूरि। 
जम से बाकी कदि गई, साई मिला हजूर ॥२०॥ 
सुरति उड़ानी गंगन की, चरन बिलंबी जाय। 
सुख पाया साहिब मिला, आनंद उर न समाय ॥४१॥ 


११६ फंबीर साखी-संग्रह 


जा बने सिंहँ न संपरे, पंछी उढ़ि नहिं जाय॑। 
रेन दिवत्त को गप नहीं, (तहँ) रहा कबीर समाय ॥४२॥ 
कबीर तेज अनंत का, मानो सूरज सेन। 
पति सँग जागी सुन्दरी, कीतुक देखा नेन ॥४१॥ 
अगम अगोचर गम नहीं, जहाँ मिलमिले जोत। 
तहाँ कबीरा बंदगी, पाप पुन्य नहिं छोत ॥४४॥ 
कबीर मन मधुकर भया, कीया नर तरु बास। 
कँवल जो फूला नीर बिन, कोइ निरखे निज दास ॥४५॥ 
सीप नहीं सायर नहीं, स्वाँति बुंद भी नाहि। 
कबीर मोती. नीपजे, सुन्न सिखर घट माहि ॥०६॥ 
धट में ओघट पाहया, ओधट माही धाटद। 
कह कबीर परिचय भया, गुरू दिखाई बाद ॥४७॥ 
जहँ मोतियन की भालरी, हीरन का परकाप्त। 
चाँद सूर की गम नहीं, दरसन पावे दाप्त ॥४८॥ 
कछु करनी कछु कर्म गति, कछु प्रबला लेख। 
देखो भाग कबीर का, दोसत' किया अलेख ॥४६॥ 
पानी हीं तें हिम भया, हिम्र हीं गया बिलाय। 
कबीर जो था सोह भया, झब कछु कह। न जाय ॥५४०॥ 
जा कारन में जाय था, सो तो मिलिया आय। 
साई ते सनन्‍्मुख भया, लगा कबीरा पॉँय ॥५१॥ 
पंच्ी उड़ाना गगन को, पिंड रहा परदेस। 
पानी पीया चोंच बिन, भूल गया यह देस ॥४२॥ 
सुचि* पाया सुख ऊपजा, दिल दरिया भरपूर । 
सकल पाप सहजे गया, साहिब मिला हजूर ॥५श॥ 


(९) मित्र । (२) पविन्नता । 


। 


परिचय का अंग ११6 


तन भीतर मन मानिया, बाहर कतहुँ न लाग। 
जाला तें फिरि जल भया, बुकी जलन्ती भाग ॥५०॥ 
तत पाया तन बीसरा, मन थाया घरि ध्यान । 
तंपन मिटदी सीतल भया, सुन्न किया अस्नान ॥४४॥ 
कषीर दिल दरिया मिला, फल पाया समरत्य । 
पावर माहि. ढेँढोलता, हीरा चढ़ि गया हंत्य ॥५४९॥ 
जा कारन में जाय था,प्तो तो पाया ठर। 
पेही फिर आपन भया, जा को कहता ओर ॥५४७॥ 
कपीर देखा इक अगभ, महिमा कही न जाय। 
तेज पुंञज परसा पनी, नेनों रहा सभाय ॥५८॥ 
गरजे गगन अमी चुवे, कदली कप्रल मकात। 
तहाँ.. कबीरा. बन्दगी, करि कोई निज दास ॥५४६॥ 
जा दिन किरतम ना हता, नहीं हाट नहिं बाद। 
हता कबीरा संत जन, देखा ओऔधट घाट ॥९०॥ 
नहीं हाट नहिं बाट था, नहिं धरती नहिं नीर। 
भसंख जुग परलय गया, तब की कहे कबीर ॥६१॥ 
पाँच तत्त शुन तीन के, आगे भक्ति सुकाम। 
जहाँ कबीरा घर किया, तह दत्त' न गोरख राम ॥६२॥ 
तुर नर मुनि जन औलिया, यह सब उठरली तीर। 
अलह राम की गम नहीं, तह घर किया कबीर ॥६३॥ 
हम बासी उस देस के, जहाँ ब्रह्म का खेल । 
दीपफ देखा गेब का, बिन बाती विन तेल ॥६४॥ 
हम बाप्ती उत्त देस के, (जहँ) जाति बरन कुछ नाहि। 
सबद पिलावा है रहा, देंह मिलावा नाहिं ॥६५॥ 


(१) दत्तान्नेय । 


१२० फबीर साखी-संग्रह 


जब दिल मिला दयाल से, तब कहछु अंतर नाहिं। 
पाला गलि पानी मिला, याँ हरिजन हरि मारहि ॥६६॥ 
कत्रीर कमल प्रकािया, ब्रह्म बास तहं होय। 
मन मँवरा जहेँ लुबधिया, जानेगा जन कोय ॥६७॥ 
सुनत्च॒ सरोवर मीन मन, नीर तीर सब देव। 
सुधा पिंधु सुख बिलस्तही, कोह बिरला जाने भेव ॥६८॥ 
में लागा उ्त एक से, एक भया सब माहिं! 
सब मेरा में सबन का, तहाँ दूसरा नाहिं ॥६६॥ 
गुन इन्द्री सहजे गये, सतगुरु करी सहाय। 
घट में नाम प्रगट भया, बकि बकि भरे बलाय ॥७०॥ 


मौन का अंग 


भारी कहूँ तो बहु ढरूँ, हलुका कहूँ तो भीठ' 
में क्‍या जानू पीव को, नेना कछू न दीठ॥ १॥ 
दीठा है तो कम्त कहूँ कहूँ तो को पतियाय। 
साई जस॒ तेप्ता रहो, हरखि हरखि छुन गाय ॥ २॥ 
ऐप्तो अद्भुत मत कथो, कथों तो घरो छिपाय। 
बेद कुराना ना लिखी, कहूँ तो को पतियाय ॥ ३॥ 
जो देखे सो कहे नहिं, कहे सो देखे नाहिं। 
सुने सो समकावे नहीं, रसना हग सरवन काहि॥ 9 ॥ 
जो पकरे सो चले नहिं, चले तो पक़रे नाहिं। 
कृह कबीर यह साखि को, अरथ समझ मन माहिं॥ ५४॥ 
गगन दुवारे मन गया, करे अमी रस पान। 
रूप सदा मकल्कत रहे, गगन मेंडल गलतान ॥ ६ ॥ 





सीन लनननन मनन नमन 


(१) मूठ । 


जीवत मृतक का अंग १ २१ 


जानि बूकि जड़ होह रहे, बल तजि निर्बल होय। 
कह कबीर वा दास को, गंजि सके नहीं कोय।॥ ७ ॥ 
बाद बिबादे बिष धना, बोले बहुत उपाध । 
मोनि, गहे सब की सहे, सुमिरे नाम अग्राध॥ ८॥ 


सजीवन का अंग 
जरा मीच व्यापे नहीं, सुझ्ा न सुनिये कोय। 
पलु कबीर वा देस को, जहेँ बैद साइयाँ होय।॥ १॥ 
भपतागर ते योँ रहो, ज्यों जल केवल निराल। 
मुवा वहाँ ले. राखिये, जहाँ नहीं. जम काल ॥ २॥ 
फंपीर जोगी बन बसा, खनि खाया केंदयूल । 
गा जानो केहि जड़ी से, अमर भया अस्थूल ॥३॥ 
फबीर तो पिउ पे चला, माया मोह से तोरि। 
गगन मंडल आसन किया, काल रहा मुख मोरि॥ 9॥ 
फंषीर मन तीखा किया, लाई बिरह खरसान । 
बित चरनों से विपठिया, का करे काल का बान॥ ४ । । 


जीवत मृतक का अंग 
जीवत मिरतक होह रहे, तजे खलक की आासत। 
र्क समरथ सतगुरू, मत दुख पावे दास॥ १॥ 
फीर काया समुँद है,अंत न पावे कोय। 
मिरतक होह के जो रहे, मानिक लाबे सोय ॥ २॥ 
में मरजीवा' तझुँद का, इबकी मारी. एक। 
मूटी लाया ज्ञान की,जा में बस्तु अनेक॥।३॥ 


(१ ) समुद्र में डुबकी मार कर मोती निकालने वाला | 
१६ 


श्र कबीर साखी-संग्रह 


डुबकी . मारी समुँद में, निकसा जाय अकास। 
गगन मेडल में घर किया, हीरा पाया दास॥ ४ !। 
हरि हीरा क्‍यों पाहहे, जिन जीवे की आस। 
गुरु दरिया से काढ्सी, कोह मरजीवा दास॥ ५॥ 
सुन्न॒सहर में पाहया, जहँ मरजीवा मन । 
कबिरा चुनि चुनि ले गया, अंतर नाम रतन ॥ ६ !! 
में मरजीवा समुँद का, पेठा स॒त्त॒ पताल। 
लाज कानि कुल मेटि के, गहि ले निकसा लाल ॥ ७॥ 
मोती निपजे सीप में, सीप समुंदर माहि। 
कोइ. मरजीवा काढ्सी, जीवन की गम नाहिं॥ ८॥ 
गुरु दरिया सूभर' भरा,जा में मुक्का लाल। 
मरजीवा ले नीकसे, पहिरि छिमा की खाल ॥ ६ ॥ 
खरी कसोटी नाम की, खोदा टिके न कोय। 
नाम कस्तोदी सो टिके, जो जीवत मिरतक होय ॥॥१०॥ 
ऊँचा तरवर' गगन फूल, बिरला पंछी खाय। 
इस फल को तो सो चखे, जो जीवत ही मरि जाय ॥११॥ 
जब लग आस सरीर की, मिरतक हुआ न जाय। 
काया माया मन तजे, चोढ़े रहे. बजाय ॥१श॥ 
कबीर मन मिरतक भया, दुरबल भया सरीर। . 
पाछे लागे हरि फिरे, कहें कबीर कबीर ॥१३॥ 
मन को मिरतक देखि के, मत माने बिखास । 
साध जहाँ लो भय करें, जब लग पिंजर स्वांस॥१श॥। 
में ज्ञानों मन मरि गया, मरि के हुआ भूत । 
मूए पीछे उठि लगा, ऐसा मेरा पृत॥१५॥ 








( ? ) प्रकाशमान | ( २) पेड़ | | 


जीबत मृतक का अंग ५२३ 


परते मरते जग मुआ, ओसर मुझ्मा न कोय। 
दास कबीरा योँ सुआ, बहुरि न मरना होय ॥१६॥ 
बेद मुआ रोगी सुआ, सुआ सकल संपार। 
एक कबीरा ना मुझ्मा,जा के नाम अधार ॥१७॥ 
जीपन से मरना भला, जो मरि जाने कोय। 
परने पहिले जो मरे, (तो) अजर रु अम्भर होय ॥१८॥ 
पत्र की मनसा मिटि गह, अहं॑ गई सब छूट। 
गगन मंडल में घर किया, काल रहा पिर कूट ॥१६॥ 
पोहिं मरने का चाव है, मरों तो गुरू दुवार। 
मत गुरु बूके बात री, कोइ दास सुआ दरबार ॥२०॥ 
जा मरने से जग डरे, मेरे मन भानंद। 
फेष मरिहों कब पाहइहों, पूरन परमानंद ॥२१॥ 
भक् मरे क्‍या रोइये, जो अपने घर जाय। 
रोशये साकित बापुरे, जो हादों हाई बिकाय ॥२२॥ 
मरना भला बिदेस का, जहाँ अपना नहीं कोय । 
जीव जंत भोजन करें, सहज महोच्छव होय ॥२३॥ 
फेधीर मरि मरघद गया, किनहुूँ ने बूकी सार। 
ररि आगे आदर लिया, ज्यों गऊ बढ की लार ॥२४॥ 
सती ऊपर घर करे, बिष का करे अहार। 
ते को काल कहा करे, जो झाठ पहर हुतियार ॥२५॥ 
जिन पॉवन भुट् बहु फिरा, देखा देस विदेस। 
तिन पॉवन थिति पकरिया, आँगन भया विदेस ॥२६॥ 
पाँच पच्रीसो मारिया, पापी कहिये सोय। 
पहि परमारथ बूक्कि के, पाप करो सब कोय ॥२७॥ 
भाषा मेटे गुरु मिले, गुरु मेटे सब जाय। 
भकपष कहानी प्रेम की, कहे ने कोह पतियाय ॥२८॥ 


१५४ कबीर साखी संग्रह 


घर जारे घर  ऊबरे, घर राखे घर जाये । 
एक. अचंभा देखिया, मुआ काल को खाय ॥२६॥ 
कबीर चेरा संत का, दासनहू का दास। 
अब तो ऐसा होह रहु, ज्यों पाँव तले की घास ॥३०॥ 
रोड़ा होह रहु बाद का, तजि आपा अभिमान । 
लोभ मोह तृस्ना तजे, ताहि मिले निज नाम ॥३१॥ 
रोढ़ा भया तो क्‍या भया, पंथी को दुख देय। 
साधू ऐसा चाहिये, ज्योँ पेंढ़े की खेह ॥३२॥ 
खेह भई तो क्‍या भया, उढ़ि उढ़ि लागे श्ंग! 
साधू ऐपा चाहिये, जेसे नीर निपंग ॥३३॥ 
नीर भया तो क्या भया, ताता सीरा जोय। 
साधू ऐसा चाहिये, जो हरि ही जेसा होय ॥३१५॥ 
हरि भया तो क्‍या भया, जो करता हरता होय। 
साधू ऐसा चाहिये, जो हरि भज निरमल होय ॥३५॥ 
निर्मल भया तो क्या भया, निर्मल माँगे ठोर। 
मल निरमल ते रहित है, ते साधू कोह और ॥३६॥ 


; साध का अंग. 

साध बढ़े परमारथी, घन ज्यों बरसे झाय। 
तपन बुझकावे और की, अपनो पारस लाय॥ १॥ 
सद कृपाल दुख परिहरन, बेर भाव नहिं दोय। 
दबिमा ज्ञान सत भाखही, हिंसा रहित जो होय ॥ २॥ 
दुख सुख एक समान है, हरप सोक नहिं ब्याप । 
उपकारी निःकामता, उपजे छोह ज ताप ॥३॥ 
सदा रहे संतोष में, धरम आप हृह धार। 
भास एक गुरुदेव की, और न चित्र बिचार॥ 9॥ 


सांध का अंर गा 


वरधान ओ सीलता, सदा प्रफुल्लित गात। 
नरबिकार गम्भीर मति, धीरण दया बसात ॥ ५॥ 
निरबेरी निःकामता, स्वामी सेती नेह। 
विषया से न्यारा रहे, साधन का मति येह॥ ६ ॥ 
गन अपमान ने चित परे, ओऔरन को सनमान। 
जो कोई आसा करे, उपदेसे तेहि ज्ञान ॥७॥ 
मीलवंत हृढ़ ज्ञान मति, अति उदार चित होय । 
ए्यावान अति निदलता, कोमल हिरदा सोय || ८ ॥ 
दयावंत धरमक घजा, धीरजवान प्रमान । 
पंतीषी सुखदायक रु, सेवक परम सुजान॥ ६ ॥ 
तनी अभिमानी नहीं, सब काहू से हेत। 
पत्यवान परस्वारथी, आदर भाव सहेत ॥१०॥ 
निस्वय भल अरु हृढ़ मता, ये सब लच्चन जान । 
पथ सोई है जगत में, जो यह लबच्छनवान ॥११॥ 
ऐप साधू खोजि के, रहिये चरनोँ लाग। 
मिटे जनम की कल्पना, जा के पूरन मांग ॥१२॥ 
पिहों के लेहँँड़े नहीं, हंसाँ की नहिं पाँत। 
पलों की नहिं बोरियाँ, साथ न चले जमात' ॥१३॥ 
प्र बन तो चन्दन नहीं, सूरा का दल नाहिं। 
पे समुद्र मोती नहीं, योँ साधू जग माहिं ॥१श॥ 
घोंगी सब संतार है, साधु सपक अपार। 
भललपच्छ कोइ एक है.पंछी कोदि हजार ॥१५॥ 
पिंह साथ का एक मति, जीवत ही को खाय। 
भाव-हीन पिरतक दसा, ता के निकट ने जाय ॥१६॥ 


।> 
कि न्नन्नज जन 4 पक लि भा “+ 


(१) गिरोह, भीढ़-भाड़ । 


१२६ कबीर साखी-स प्रहं 


रबि को तेज पे नहीं, जो धन जुड़े घमंड। 
साध बचन  पलदे नहीं, (जो) पलटि जाय ब्रह्म॑ड ॥६७॥ 
साध कहावन कठिन है, ज्याँ खाँड़े की धार। 
डिगमिगाय तो गिरि पढ़े, निःवल उतरे पार शव 
साध कहावन कठिन हे, ज्यों लम्बी पेड़ खजूर । 
चंढे तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर ॥१६॥ 
जौन चाल संपतार की, तोन साध की नाहि। 
ढिंभ चाल करनी करे, साध कहो मत ताहि ॥२०॥ 
गाँठे दाम न बाँपई, नहिं नारी से नेह। 
कह कबीर ता साध को, हम चरनन की खेह ॥२१॥ 
आवत साध न हरषिया, जात न दीया रोय। 
कह कबीर वा दास की, मुक्ति कहाँ से होय ॥२२॥ 
छाजन भोजन प्रीति से, दीजे साध बुलाय। 
जीवत जस् है जक्क में, अंत परम पद पाय ॥२३॥ 
साध हमारी आत्मा, हम साधन के जीव । 
साधन मड़े योाँ रहों, ज्यों पथ मड़े घीव ॥२४॥ 
ज्यों पथ मद़े धीव है, त्याँ रमिया सब णेर। 
बक़ा सोता बहु मिले, मथि काढदें ते और ॥२५॥ 
साध नदी जल प्रेम रस, तहाँ प्रद्यालो' अंग। 
कृह कबीर निरमल भया, साधू जन के संग ॥२६॥ 
वृच्छ कबहूँ नहिं फल भखे, नदी न संचे नीर। 
परमारथ के कारने, साधन घरा सरीर ॥२७॥ 
साधू आवत देखि कर, हँसी हमारी देंह। 


माथे का ग्रह उतरा, नेनों बँघा सनेह ॥२८॥ 


(१) घोओ | 


। 


साध का अंग १२७ 


पापु साधु सबही बढ़े, अपनी अपनी ठौर। 
पद विवेकी पारखी, ते माथे के मौर ॥२छ्॥ 
पापु साधु सब एक हें, जस पोस्ता का खेत। 
कोई बिबेकी लाल है, कोई सेत का सेत ॥३०७ 
निरकार की -आरसी, साथाँहीं की देंहि 
तसा जो चाहे अलख को, (तो) इनहीं में लखि लेहि ॥३१॥ 
फोर आवबे भाव ले, कोह अभाव ले आाव। 
प्ाथ दोऊ को पोषते, भाव न गिने अभाव ॥३२॥ 
कबीर दरसन साथ का, करत न कीजे कानि। 
(ज्यों) उयम से लछमी मिले, आलस में नित हानि ॥३३॥ 
फपीर दरसन साथ का, साहिब आये याद। 
तेखे में सोई घड़ी, बाकी के दिन बाद ॥३४॥ 
खाली साध न मभेंटिये, सुन लीजे सब कोय। 
कहें कबीरा भेंट परु,जो तेरे घर होय ॥३५॥ 
पेन मेरा पंछी सभया, उड़ि कर चढ़ा अकास । 
गगन मेडल खाली पढ़ा, साहिब संतों पास ॥३६॥ 
नहिं' सीतल है चन्द्रमा, हिम् नहिं सीतल होय । 
कबीर सीतल संत जन, नाम सनेही सोय ॥१७॥ 
रे छाढ़ि पय को गरे, ज्यों रे गऊ का बच्छ । 
प्रोगग छाड़े गुन गहे, ऐसा साधू लच्छ ॥१८॥ 
तधपू आवत देखि के, मन में करे मरोर। 
तो तो होती चूहरा' , बसे गाँव की छोर ॥३६॥ 
पाघन के में संग हों, अनत कहूँ नहिं जावे । 
जो पोहिं अरपे प्रीति से, साधन मुख हे खावेँ ॥२०॥ 


2 977 मम हा 
(? ) भंगी । 


१३० कबीर साखी-संप्रह 


साध पिंड बड़ अंतरा, जेसे आम बबूल। 
वा की डारी अमी फल,या की डारी सूल ॥६४॥ 
साधू सोई जानिये, चले साधु की चाल। 
परयारथध राता रहे, बोले बचन रसाल ॥९५॥ 
हरि दरिया सूभर बरा, साथाँ का घट सीप। 
ता में मोती नीपजे, चढ़े देखावर _ दीप ॥६६॥ 
साधू. ऐसा चाहिये, जा के ज्ञान बिबेक | 
बाहर मिलते से मिले, अंतर सब से एक ॥६७॥ 
धगम पंथ को मन गया, सुरत भई अगुवान। 
तहाँ कबीरा मैँढिः रहा, बेहद के मभेदान ॥६८॥ 
बहता पानी निर्मला, बधा गँधीला होय। 
साधू जन रमते भले, दांग न लागे कोय ॥६६॥ 
बँधा भी पानी निर्मला,जो टुक गहिरा होय। 
साधू जन बेठा भल्रा,जो कछु साधन सोय ॥७०॥ 
कोन साधु का खेल है, कोन सुरत का दाव। 
कीन झमी का कूप हे, कोन बच्र का घाव ॥७१॥ 
छिपा साधु का खेल हे, सुमति सुरत का दाव। 
सतगुरु अमृत कूप हैं, सबद बज का घाव ॥७१२॥ 
साध भूखा भाव का, धन का भूखा नाहिं। 
धन का भूखा जो फिरे, सो तो साध नाहि ॥७३॥ 
कबीर सोई॑ दिन भला, जा दिन संत मिलाय। 
अंक भरे भरि भेटिये, पाप सरीश जाय ॥७४॥ 
भमली भह जो भय मिटा, हूटी कुल की लाज। 
बेपरवाही है. रहा, बेठा नाप जहाज ॥७५॥ 
साधु समुंदर जानिये, माहीं रतन भराय। 
मंद भाग मूठी भरे, कर कंकर चढ़ि जाय ॥७६॥ 


साध का अंगें न] 


पम्ेसुर ते संत बढ़, ता का कहा उनमान। 
हरि माया आगे परे,संत रहें निर्बान॥७७ण। 
पंत मिला जनि बीछरो, बिछरी यह मम प्रान। 
नाम-सनेही ना पििले, तो प्रान देहि मत आन ॥७प८।। 
फषीर॒ कुल सोई भला, जा कुल उपजे दाप्त 
जेहि कुल दास न ऊपजे, सो कुल आक पलाप ॥७६॥ 
चंदंद की कुटकी' भली, नहिं. बबूल लखराँव । 
साधन की कऋुपड़ी मली,ना साकृद को गाँव ॥८०॥ 
हैपर गेबर सुधर धर, छत्पती की नारि। 
तासु पठतरे ना तुले, हरिजन की पनिहारि ॥८१॥ 
साधन की कुतिया भज्ी, बुरी प्क्द की माय। 
पह बेठी हिरि जस सुने, वह निनन्‍दा करने जाय ॥5२॥ 
हरि दरबारी साथ हैं, इन सम और न होय। 
बेगि मिलावें. नाम से, इन्हें मिले जो कोय ॥८१॥ 
ताघन केरी दया से, उपपजे बहुत अनंद। 
फोदि बिघन पल में टरे, मिटे सकल दुख हांद ॥८०॥ 
पन्‍नयसो माता सुन्दरी, जिन जाया साधू पूत । 
नाम सुमिरि निर्मम भया, अरु सत्र गया अबूत' ॥८५॥ 
बेद थके ब्रह्मा थके, थाके सेस महेसत । 
गीताहू की गम नहीं, तहेँ संत किया परवेसत ॥८६॥ 
तीरथ जाये एक फल, साध मिले फल चारिः । 
सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर बिचारि ॥८5७॥ 
साधु सीप साहिब समुँद, निपञत" मोती माहि*। 
पस्तु ठिकाने पहये, नाल खाल” में नाहिं ॥८८॥ 


९१) हु कड़ा । (२) अनगिनत घोड़े हाथी। (६)  बथा । छो अं, पर, काम 
पोक्त । (७) पैदा होता है। (६) अंतर में । (9) नाला और गड्दा। 


१६५ कबीर साखी-सं प्र 


साधू. खोजा' राम के, धंसें जो महलन माहि । 
झऔरन को परदा लगे, इन को परदा नाहि ॥८६॥ 
हरि सेती हरिजन बढ़े, समककि देखु मन माहि । 
कह कबीर जग हरि बिखे' , सो हरि हरिजन माहि॥६०॥ 
साध बड़े संसार में, हरि तें अधिका सोय । 
बिन. इच्छा प्रन करें, साहिब हरि नहिं दोय ॥६१॥ 
साधू आवत देखि के, चरनन लाझूँ धाय। 
ना जानू यहि भेष में, हरि ही जो मित्नि जाय ॥६२॥ 
कबीर दर्सन साधु के, बढ़ भागे. दर्साय। 
जो होवे सूली सजा , काट टरि जाय ॥६३॥ 
साध बृच्छ सत्त नाम फूत, सीतल सबद बिचार। 
जग में होते साध नहिं, जरि मरता संघार ॥६०॥ 
साध सेव जा घर नहीं, सतगुरु पूजा नाहि। 
सो घर मरघट सारिखा” , भूत बसे ता माहिं ॥६५॥ 
निराकार निज रूप है, प्रेष प्रति से सेव। 
जो चाहे झाकार तू, साघू परतद्द देव ॥६६॥ 
जा सुख को मुनिवर रटें, सुर नर करें बिलाप। 
तो सुख सहजे पाहये, संतव सेवत. आप ॥६७॥ 
कोटि कोटि तीरथ करे, कोटि कोटि करि धाम । 
जब लगि संत न सेवई, तब लगि सरे न काम ॥६८॥ 
थासा बामा संत का, बह्या रखे न बेद। 
पट दर्सन" खटपट करे बिरता पावे. भेद ॥६६॥ 
(१) हिजड़े जो वादशादहवी महल में काम करते थे भौर बढ़ी कवर से रक्खे जाऐ 
थे । (२) से । (३, दंड । (४) सरीखा, समान । (५) छवो शास्र। 


॥ 
हि. पाराकाल नो | 


पैहद का ख्रेग श१२< 


ज्षेप का अंग 

“ते तिलक तिहूँ लोक स्त्त | 

इन कबीर मे दिया, सोगी खभित अपार ॥ * ॥| 
तथ तिलक वी खांनि है, मदिभ नजर वी 

पे नाम वे कर कं, बिलाम 0 * 0 
तल तिलक दिया, सुर्ति सर गरी कान १ 
करती. कंठी ४8. में, परता निरबोन ॥ हे 
पन माला सेखला, मेंते की भूत । 
लख मिला सन देखता, खवधत ४ ४ 
व को जोगी बकरे, बिरिला कीय । 
पे घ्रधि ह्ये, ने जोगी छेये 0 * १ 
हम तो जोगी मर्नहिं के हैँ ते और! 
प्ून को मो लगावते, देती कछु और 0७ ९ 0 
भर ने भांग का, जे ध्रिया मेंले । 
सतगुरु पिलिया (हिंरे, हैं. गई रेखे ७५ 2 ॥| 

बेहद का अंग 

हद... अगाधी हे, हुद के जीव । 

जे नर राते से, कथी हैं पीव ११४ 
हुद में पीव मे पहये, रपूर१ 
हुंद. बेहद. की गम लखे, तो पीव इजूर 0 
हद चेंधा| चेहद रमे, पे. नूर 
मनुवाँ ते 'खिया, (ज5) बाजे अनहृद तूर ॥ ३े 0 


ः छ्धडि बेहद. गया, उन किया. भस्यान । 
मुनि जन मन न्‌ पावर, तहाँ. जिया बिसराम 0 ४ 


१३४ कबीर साखौ-संप्रह॑ 


हुं बाढि बेहद गया, रहा निरन्तर होय। 
बेहद के मेदान में, रहा कबीरा सोय॥ ४ । 
हद में बेठा कथत है, बेहद की गम नाहिं। 
बेहद की गम होयगी, तब कछु कथना काहि ॥ ६। 
हद में रहे सो मानवी, बेहर रहे सो साथ। 
हद बेहद दोऊ तजी, तिन का मता अगाध॥ ७। 
हद बेहद दोऊ तजे, अबरन किया मिलान। 
कह कबीर ता दाप्त पर, वारों सकल जहान ॥ ८। 
जहाँ सोक ब्यापे नहीं, चल हंपा वा देस । 
कह कृषीर गरुरुणम गहो, छाडि सकल भ्रम भेस ॥ ६ ॥ 


असाधु का अंग 


कंषीर भेष अतीत का, करे अधिक अपराध । 
षाहर देखे साथ गति, माहीं बढ़ा असाध ॥ १॥ 
जेता मीठा बोलवा, तेता साधु न जान । 
पहिले थाह दिखाह करि, ओंड्े! देसी आन॥ २॥ 
जजल देख न धीजिये, बग ज्योँ माँड़े ध्यान । 
प्र बेठि बयेटही,यों ले बूढ़े ज्ञान॥३॥ 
चाल बकुल को चलत है, बहुरि कहावे हंस । 
ते मुक्का केसे जुगे, परे काल के फंस॥ 9॥ 
साधू भया तो कया हुआ, माला पहिरी चार । 
पाहर भेष बनाहया, भीतर भरी भंगार॥ ५॥ 
माला तिलक लगाह के, भक्ति न आई हाथ। 
दाढ़ी मूँद मुढ़ाह के, चले दुनी' के साथ ॥ ६॥ 


(0 गढिरे। (७ क बछ बे बम पर (77 ) गहिरे | (२) एक तरह की मोटी घास | (३) दुनियाँ। 


असाधु का अंग १३५ 


दी मूँबड सुढ़ाह के, हुआ घोटम थधोटद। 
प्न को क्‍योँ नहिं मृढ़िये, जा में भरियां खोद॥ ७॥ 
मं मुढ़ाये हरि पिलें, सब कोह लेहि मुँड़ाय । 
ब्ार॒ बार के मगूँड़ने, भेढ़ बेकुंठ न जाय॥ ८॥ 
केसन' कहा बिगारिया, जो मूढ़ी सो बार। 
पन को क्योँ नहिं मूड़िये, जा में विषय बिकार॥ ६॥ 
पेन मेवासी मुँड़िये, केसहिं. मूँड़े काहि। 
नो कछु किया सो मन किया, केस किया कछु नाहि ॥१०॥ 
देखा देखी भक्ति का, कबहूँ न चढ़सी रंग। 
बिपति पड़े पर बाढ़सी, ज्यों. कैचुरी भुजंग ॥११॥ 
वान सँपूरन ना विधा, हिरदा नाहिं बिदाय। 
देखा देखी पकरिया, रंग. नहीं ठहराय ॥१२॥ 
बॉबी. कु. बावरे, सॉप न मारा जाय। 
मूर्ख बॉबी ना ढसे, सर्प सबन को खाय॥१श॥ 
झाप साधु करि देखिये, देख असाध्ु न कोंय। 
जा के हिरदे गुरु नहीं, हानि उसी की होय ॥१४॥ 
खलक मिला खाली रहा, बहुत किया बकवाद। 
बाँफ झुलावे पालना, ता में। कौन सवाद ॥१५७॥ 
जो बिभृति साधुन तजी, तेहि विभूति लपटाय। 
जौन बवन करि डारिया, खान स्वादि करि खाय* ॥१५॥ 
स्वॉँग पहिरि सोहदा भया, दुनिया खाई खूदि। 
जा सेरी' साधू गया,सो तो राखी मूँदि ॥१७॥ 
भूला भसप्तम रमाह के, मिंटी न मन की चाहि। 
जो सिक्का नहिं साच का, तो लगि जोगी नाहि ॥१प्ा 


(१) बाल। (२ ) ज्ञिस साया को सच्चे साधु ने त्याम किया उसमें असाधु 


कपटता है जैसे कुत्ता के की हुई चीज़ को मजे के साथ खाता दै।( ३ ) रास्ता । 


श्श्८ कबीर साखी-संग्रह 


धारन तो दोऊ भली, गिरही के बैराग। 
गिरही दाप्तातन करे, बेरागी अनुराग ॥ 9 ॥ 
बेरागी बिरकत  अला, ग्रेही वित्त उदार। 
दोउ बातों खाह्नी पढ़े, ता को वार न पार॥ ५॥ 


अष्ट दोष वा बिकारी अंग 
१--काम का अंग 


कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम। 
कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु नाम॥ १॥ 
सहकामी दीपक दसा, सोखे तेल निवास । 
कबीर हीरा संत जन, सहजे सदा प्रकास॥ २॥ 
कामी कुत्ता तीस दिन, अंतर होय उदास। 
कामी नर कुत्ता सदा, छः ऋतु बारह मात्त॥ ३॥ 
कामी क्रोधी लालची, इन से भक्ति न होय। 
भक्ति करे कोह सूरमा, जाति बरन कुल खोय ॥ 9॥ 
भक्ति बिगारी कामियाँ, इन्द्री केरे खाद। 
हीरा खोया हाथ से, जन्म गँवाया बाद॥ ५४॥ 
कामी लगण्जा ना करे, मन माहीं अहलाद। 
नींद न माँगे साथरा' , यूख न माँगे स्वाद | ६॥ 
कामी कबहुँ न गुरु भजे, पिटे न संसय सूल। 
ओर गुनन सब बक्सिहोँ, कामी ढार न मूल | ७॥ 
काम क्रोध सृतक सदा, सूतक लोभ समाय। 
सील सरोवर न्हाइये, तब यह सूतक जाय ॥ ८॥ 


(१) विछोना । 


काम का अंग १३६ 


जहाँ काम तहेँ नाम नहिं, जहाँ नाम नहिं काम। 
दोनों. कषहँ ना पमिलें, रबि रजनी हक ठाम ॥ ६ ॥। 
तारि पुरुष सबही सुनो, यह सतग्ुरु की साखि । 
बिप फल फले अनेक हैं, मत कोइ देखो चाखि ॥१०॥ 
जिन खाया सोह सुझा, गन गँधब बढ़ सूप। 
पतगुरु कहें कबीर से, जग में जुगति अनूप ॥११॥ 
कमी तो निर्मम भया, करे ने काहू संक। 
ंद्री करे बस परा, भुगते नरक निश्तंक ॥१२॥ 
कीर कामी पुरुष का, संतथ कबहु ने जाय। 
पहिब से अलगा रहे, वा के हिरदे लाय' ॥१३॥ 
कत्नी अमी न भावई, विष को लेबवे सोधि। 
खुधि न भाजै जीव की, भावे ज्यों परमोधि ॥१४॥ 
कहता हूँ कहि जात हूँ, समझे नहीं गेंवार। 
पैशगी. गिरही कहा, कामी वार ने पार ॥१५॥ 
फमी कर्म की केंचली, पहिरि हुआ नर नाग। 
परि फोरे सूझे नहीं, कोह पूरबला भाग ॥१६॥ 
काम कहर असवार है, सब को मारे धाय। 
केक. हरिजन ऊजरा, जा के नाम सहाय ॥१ण॥। 
क्ती बहता बहि गया, केता बहि बहि जाय। 
ऐप भेद बिचारि के, तू मति गोता खाय ॥१ण। 
प्‌ क्रोध मंद लोभ की, जब लगि घट में खान। 
फेश मरख कहा पंडिता, दोनों एक समान ॥१६॥ 
काम काम सब कोंह कहे, काम ने चीन्हे कोय। 
जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोय ॥१०। 
मम मा 


(९ ) प्पाग । 
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झापा मेटे पिउः पिले, पिउ में रहा समाय। 
अकथ कहानी प्रेम की, कहे तो को पतियाय ॥ ७॥ 
ऊँचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराय । 
नीचा होय सो भार पिवे, ऊँचा प्यापत्ता जाय ॥ 5५॥ 
नीचे नीचे सब तरे, जेते बहुत अधीन। 
चढ़ि बोहित' अभिमान की, बूढ़े ऊँच कुलीन ॥ ६ ॥ 
सब॒ ते लघुताई भली, लघुता तें सब होय। 
जस दुतिया को चन्द्रमा, सीस नवे सब कोय ॥१०॥ 
बुरा जो देखन में चला, बुरा न मित्रिया कोय । 
जो दिल खोजों आपना, मुझता बुरा न होय ॥११॥ 
कबीर सब ते हम बुरे, हम ते भल सब कोय ! 
जिन ऐसा करि बूमियां, मित्र हमारा सोय ॥१२॥ 


६--दया का अंग 
दया भाव हिरदे नहीं, ज्ञान कथे बेहद । 
ते नर नरकहि जाहिंगे, सुनि सुनि साखी सब्द॥ १॥ 
दाया दिल में राखिये, तू क्यों निरदे होय। 
साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजः सोय ॥ २॥ 
हम रोबें संसार को, रोय न हम को कोय। 
हम को तो सो रोहहे, जो सबद-सनेही होय ॥ ३ ॥ 
बेरागी है गेह तजि, पंग पहिरे पेजार ! 
अंतर दया न ऊपजे, घनी सहेगा मार ॥ 9॥ 
७--साच का अंग 
ताच बराबर तप नहीं, कूठ बराबर पाप । 
जा के हिएदे साच है,ता हिरदे शुरु आप॥९१॥ 


(१) तनाव । 





साच का अंग १५१ 


पु से साथा रहो, साई ताच सुहाय। 
भाव लम्बे केस रखु, भावे घोट मुँढाय ॥ २॥ 
तप खाप न लागई, साये काल न खाय। 
पयेकी साचा मिले, साथे माहिं समाय॥ ३॥ 
पंच सौदा कीजिये, अपने जिव में जानि। 
प्ये हीरा पाइये, भूठे मूलहुँ हानि॥9॥ 
नो तू साचा बानिया, साथी हाट लगाय। 
अंदर भाड़ देह के, कूडा दूरि बहाव॥ ५४॥ 
ते अंदर साथ जो, बाहर नाहिं जनाव। 
जाननहारा जानिहे, अंतरगति का भाव ॥ ६॥ 
जा की सातच्ी सुरत हे,ता का साथा खेल। 
भाठ पहर चोंतठ घरी, साई सेती मेल ॥ ७॥ 
ताव बिना सुमिरन नहीं, भय बिन भक्ति न होय । 
पारस में परदा रहे, कंचन केहि विधि होय है ८ ॥ 
अब तो हम कंचन भय, तब हम होते काच। 
सतगुरु को किरपा भई, दिल अपने का साच ॥ ६ ॥ 
फेचन केवल हरि भजन, दूजा काच कथीर। 
भूठा जान जँजाल तजि, पकड़ा साच कबीर ॥१०॥ 
प्रेम प्रीति का चोलना पहरि कवीरा नाथ। 
तत मन ता पर बारहूँ जो कोइ बोले साथ ॥११॥ 
साच सबद हिरदे गहा, अलख पुरुष भरपूर । 
प्रेम प्रीति का चोलना, पहिरे दास हजूर ॥१२॥ 
साधू ऐसा चाहिये, साची कहे बनाय। 
के टूटे के फिरि जुरे, कहे बिन भरम न जाय ॥१शा। 
ज्ञिन नर साथ पिछानियाँ, करता केवल सार। 
सो प्रानी काहे चले, भूठे कुल की लार॥१श। 
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पर नारी पेनी छुरी, मत कोह लावो अंग। 


९१ 
ष। 
् 


रावन के दस सिर गये, पर नारी के संग ॥ ८॥४६ 


पर नारी पेनी छुरो, शिरता बाचे कोय। 
ना वहि पेट संचारिये, (जो) सब सोन की होय ॥ ६ ॥ 
पर नारी का राचना, ज्याँ लहसुन की धान! । 
कोने बैठि के खाहये, परगट होय निदान ॥१०॥ 
प्र नारी के राचने, ओगुन है ग्रुन नाहि। 
खार समुंदर माछरी, केती बहि बहि जाहिं ॥११॥ 
पर॒ नारी पर सुंदरी, जेते सूली साल। 
नित कलेस भुगते सही, तह न बोड़े खाल ॥१श॥ 
दीपक सुन्दर देखि के, जरि जरि मरे पतंग। 
बढ़ी लहर जो विषय की, जरत न मोड़े अंग ॥१श॥ 
नारि पराई आपनी, भोगे नरके जाय। 
आझाग आग सब एक सी, हाथ दिये जरि जाय॥१श।। 
जहर पराया आपना, खाये से मरि जाय। 
आझपनी रच्छा ना करे, कह कबीर समभझाय ॥१५॥ 
कप पराया आपना, गिरे बूढ़ि जो खाय। 
ऐप भेद बिचारि के, तू मंत्त गोता खाय ॥१६॥ 
छुरी पराई आपनी, मारे दर्द जो' होय। 
बहु विधि कहूँ पुकारि के, कर छवो मत कोय ॥१७॥ 
नारी निरखि न देखिये, निि न कीजे दोर। 
देखेही ते त्रिष चढ़े, मन आबे कछु और ॥१८॥ 
जो कबहूँ के देखिये, बीर बहिन के भाव। 
आठ पहर अलगा रहे, तां को काल न खाय ॥१६॥ 


.ह 





(१) दुर्गंध । 


७> ऋण 


(९) फटकार: हुए. ) 
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कौन कसे अरु कोन कावे, कौन जो लेह छुड़ाय । 
यह . संघा जिव हे रही, साधु कहो सम्काय ॥9१॥ 
काल कसे अरु कम कसावे, सतगुरु लेह छुड़ाय। 
कहे कबीर बिचारि के, सुनो संत चित लाय ॥४२॥ 
मादी में माटी मिली, मिली पौन से पौन। 
में तोहि बूकों पंडिता, दो में मृवा कौन ॥०३॥ 
कुमति हती सो मिटि गई, मिव्यो बाद हंकार । 
दूनोँ का मरना अंया, कहे कबीर बिचार ॥०४॥ 
जूुथआ चोरी मुखबिरी, ब्याज घृप्त पर नारि। 
जो चाहे दीदार को, ऐसी बस्तु निवारि॥०५॥ 
करता दीखे . कीरतन, ऊँचा करि के तुंढ। 
जाने बूफे कछु नहीं, याँ ही आधा रुंड ॥९६॥ 
मो में इतनी सक्कि कहँ, गाशों गला पसार। 
बंदे इतनी घनी, पढ़ा रहे दरबार ॥४७॥ 
रचनहार को  चीन्हि ले, खाने: को क्‍या शेय। 
दिल मंदिर में! पेठि करि, तानि पिद्यौरा सोय ॥४८॥ 
सब से भली मधूकरी, भाँति भाँति का नाज। 
दावा काहू का नहीं, बिना बिलायत राज ॥४६॥ 
भोप्तागर जल बिष भरा, मन नहिं बॉधे धीर। 
सबद-सनेही पिठ . मिला, उतरा , पार कबीर ॥४०॥ 
हंता बग्रुला एक रंग, मानसरोवर माहि। 
बुला हुढू। माहरी, हंसा मोती खाहि ॥५१॥ 
तन संदुक मन रतन है, चुपके दे इठ ताल। 
गाहक बिना न खोलिये, पूंजी सबद रसाल ॥५२॥ 
हीरा गुरु का सबद हे, हिरदे भीतर देख। 
पाहर भीतर _भरि रहा; ऐपा अगम अलेख ॥६३॥ 
खाना के सोवना, और न कोई चीत। 
सतगुरु सबद॒ बिंसारियां, भादि अंत का मीत ॥५७॥ 


मिश्रित का अंग श्ट३्‌ 


याहि उदर के कारने, जग याच्यो नित्ति जाम । 
स्वामीपन पर पर चढ़यो, सरयो न एकी काम ॥५४४॥ 
परतिष्ठा. का टोकरा, लीये डोले साथ | 
सत्त नाम जाना नहीं, जनम गेंवाया बाद ॥५६॥ 
कलि का स्वामी लोधभिया, पन्‍सा रहा चंधाय । 
रुपया देवे ब्याज पर, लेखा करत दिन जाय ॥४७॥ 
कलि का स्वामी लोभिया, पीतरि घरे. खटाह । 
राज दुवारे याँ फिरे, ज्याँ। हरियाई गाई ॥षष। 
राज दुवारे. साधुजन, तीनि बस्तु को जाय। 
के मीठा के मान को, के माया की चाय ॥०६॥ 
कबीर कलिजुग कठिन है, साधु न माने कोय। 
कामी क्रीपी मस्खरा, तिन की आदर होय ॥६०॥ 
सतगुरु की साथी कथा कोई सुनही कान। 
कलिजुग पूजा डिम्भ की, बाजारी कौ. मान ॥६१॥ 
देखन को सब कोई भला, जेसा सीत का कोट । 
देखत ही ढृहि जायगा, बाँघि सके नहिं पोट ॥६शा॥। 
पद गावे मन हरखि के, साखी कहे अनन्द । 
तत्त मूल नहिं. जानिया, गल में परिंगा फंंद ॥६४॥ 
नावे गावे पद कहे, नाहीं गुरु से हेत। 
कह कबीर पयोँ नीपजे, बीज बिहना खेत ॥६४॥ 
चतुराई क्‍या कीजिये, जो नहिं पदहिं समाय। 
कोटिक गुन सुवना पढ़े, अंत बिलाई  खाय ॥६५॥ 
ब्रह्म ते. जग उपजा, कहत सयाने लोग। 
ताहि ब्रह्म के त्याग विन, जगत न त्यागनन जोंग ॥६६॥ 
ब्रह्म जगत का बीज है, जो नहिं ता को त्याग । 
जगत ब्रह्म में लीन हे, कहहु कौन वेराग ॥६७॥ 
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नेत नेत जेहिं बेद कहि, जहाँ न मन ठहराय । 
मन बानी की गमि नहीं, अह्य कहा किन आय ॥६८॥ 
एक कर्म है बोवना, उपजे बीज बहूत । 
एक कम हे भूजना, उदय ने अंकुर सृत ॥६६॥ 
चाँद सुरज निज किरनि को, त्याग कवन बिधि कीन । 
जा की किरनी ताहि में, उपजि होत पुनि लीन ॥७०॥ 
जब दिल मिला दयाल से, फाँसती गहे।. बिलाय। 
मोहिं भरोस्ता इष्ट का, बंदा नरक न जाय ॥७१॥ 
जब दिल मिला दयाल से, तब कछु अंतर नाहिं। 
पाला ग्रत्षि पानी आया, याँ हरिजन हरि माहि ॥७२॥ 
कबीर मोह पिनाक' जग, गुरु बिन्ु टूटत नाहिं। 
सुर नर मुनि तोरन लगे, छुव॒त अधिक गरुभाहि ॥७३॥ 
साधू. ऐसा चाहिये, ज्यों मोती में आब। 
उतरे ते फिरि नहिं चढ़े, अनादर होह रहाब ॥७४॥ 
मूरख लघु को गरु कहें, लघु गरु कहें बनाय। 
यह अबिचारी देखि के, कहत कबीर लजाय ॥७५॥ 
कबीर निगुरे नरन को, संसय कबहूँ न जाय। 
संतय छूटे गुरु ऋृपा, ताप्तु बिमुख जहँड्ाय' ॥७६॥ 
कबीर जो मुरुबेमुखी, (तेहि) ठौर न तीनिएँ लोक । 
चोरासी भरमत फिरे, भोगे नाना सोक ॥७७॥ 
गुरू भरोखे बेठि के, सब का मुजरा लेह। 
जेसी जा की चाकरी, तैस्ता ता को देह ॥७प्। 
नाम रतन धन संत पहँ, खान खुली घट माहि। 
सेतमेंत ही देत हों, गाहक कोई नाहिं ॥७६॥ 


॥ इति ॥ 


(१) घनुप । (२) ठगाय | 


हिन्दी पुस्तक मांला का सचीपत्र 


कास्य-निणेय " है 
अयोध्या कासड . : 

झआारएय काण्ड , 

सुन्दर काण्ड 

उत्तर काएड 

ग़ुटका रामायण सजिल्‌ - : 
तुलसी प्रम्धावक्ती * 

श्रीमद्‌ भागवंत 
संचित्र हिन्दी महाभारत 
फ्रान्स की राज्य क्रान्ति का इतिहास 
कविस रामायण 

हनूमान याहुर 

सिद्धि 


प्रेस परिणाम हु 
विश्वो और गायत्री 
पेफक 


द्वाराणी शशिप्रभा देगी 
गैपदी 
नल-द्मयन्ती 
भारत के तोर पुरुष 
प्रेम-तपस्था "*' 
करुणादेवी 
उत्तर धुब की भशग्नालक यात्रा सचित्र 
- देह (सजिल्द ) ... 
नरेन्द्र भूषण ' ना 
युद्ध को कहानियाँ 
एप पुष्पा8स्जलि 
दुख का मीठा फल 
नंद कुसुम (६ प्रथम भाग ) 
« (द्वितोय, ) 


33)/ 


है 
१) 
9) 


१) । 


॥) 
2६) 


0) 
५), 
डर १| 


(5) 


पड़) 
- ए) 


॥) 
॥॥) 


हर ॥॥ 


१) 
॥) 


0) 
श्र ह 


9 
॥ 
॥) 
१!) 
2 
हा 
॥) 
हक 
॥09) 
॥) 


नाटग्र पुस्तकमाला-- 
पृथ्वीराज -चौद्यान 
सम्राज चित्र _ ॥.) 
भ्रक्त प्रद्माद <... -॥) 
बाल पुस्तकमाला-- * 
- सचित्र बाल शिक्षा. ( प्र» _भां० ५७ ]] 
- क्री भर _/ (द्वि० » १ कं (प्ट 
क्त के ॥ ( हु० श्र -) ॥) 
.दोषीरवालक .. , ' ॥] 
घोंधा ग़ुरू की कंया -. डा 
यबाज़ विहार ( सचित्र ) नर 
हिन्दी कबितावकी- ५ 
»' साहित्य प्रदीप - || 
सती सीता ' की है 7 कु 
स्वदेश गान. (प्र० भा० ) 
(ट्विी० ५). 
। हे ( छृ० ,, ) 
चित्र मांला-- 
अथसम : -भाग 
द्वितीय , 
तृतीय ५ के हु 
अतुर्थ पद क्र ३ 
. कथा-साहित्य 
उलमो लड़ियोँ , ( कद्दानी संप्रह ) 
रा ( उपन्यास ) 
चच दान है 


१ 


ऊपर लिखी एक साथ अधिक पुस्तक मेंगानेवाले को तथा' पुस्तक विक्रेत 


संतोषजनक कमीशन दिया शादेगा | 
पुस्तडई मँगाने का पता--मैनेजर, शेलविटियर प्रेस, 


न] 


(प्रषाम द्िरवविद्यालय के सामने ) ११-हो मोतीलाल नेहरू रोड 


